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वि युनाइटेड प्रेस शि०, परनता | 


। निवेदन 


इस पुस्तक का नाम “इमारे साममे की हिन्दी-कबिता” रखने का दिचार 
शा, क्ेकिन, अतिष्पाप्ति के दोप से अचसे के स्तिप इस सास का सोइ छोड 
देमा पड़ा | क्योंकि इस छोटी-ससी पुस्तक में हमारे सामने की संपूर्ण हिस्दी 
कविता का साँगोपांग व्विच्चन मईी किया गया है। इसमें सो केवक्ष डरहीं 
मिबस्थों कर संप्रह हे लो छापाबाद की कुद्देखिका स॑ निकलकर प्रसस्न झासोक 
के देश की घोर बढ़नेबासी द्विस्दी-कविता को क्षय करके क्षिसे गए हैं। मेरे 
चासते कतैस!त कबिता की पढे घारा प्रमुक है ओर इसी का आश्र भ छेकर 
हिम्दी-कविता अपना विकास कर रही है। सगर, इसके प्लिदा भी, इसके झ्रास 
पास ही कहे या बहले हुप धोठे-बड़े अमेक प्रवाइ हैं जो साहिस्य में भ्रपना 
मदृष्व रखते हैं| अगर ठम सभी घाराशों की च्चों पर्ों को गई होसी तो यह 
नाम इस पुस्तक के स्तिप, सचमुत्त ही, साथंक हुमा होता , किस्तु, बहुत 
। सोष-बिघार और स्ाइ-मशविरे के बाद यद्टी इचित ल्वाथ पढ़ा कि पुस्तक- 
गत द्रष्पों के सीमित पिस्तार के भमुरुस ही इसका साम “मिह्टो की भोर” 
रखा जाय | 
तब भी इस इखजास के लिए गुंथाइश रद लाती है कि मिट्टो की भोर 
! भ्रानेवाक्ती कविता को चर्चा कुछ भौर की गई होती तो अरता होता | सो, 
इस इछजाम से “हरि प्रनस्त हरि-कपा प्रशम्ता” कद कर तुटो से क़ेने के 
साथ ही, मैं पह मी निवेदन कर देना चाइता हूँ कि वर्धमाल करबिता को 
क्रममद भालोचता छिखाता मेरा रुद्देश्य शी था। इस पुस्तक के कुछ निबस्प 
वो मैंने सापणयादि की विबशसा के छारण छिछे और कुछ इसफ्तिपु कि फविता 
के किस रूप पर मैं ग्रासक्त रहा हूँ, उसके संयम्यध की रिज्जी धारणाशों को मै 
सुस्पष्टता के साभ लाम सकूँ | दिस्दी-कविता करी कमजोरियों और सामथ्यों 
के कारयों फी खो करता हुआ, अपने दी साभाभे, में उन म्रबृत्तियों से परि 
कक चाहता था छझो इमारे समस्त कास्य-सादित्प को प्रभावित कर 
रद्द ए। 
पुस्तक की पक और धुटि मेरे सामने है। इसमें पम्त, प्रसाद, निशा और 
महादेबी की कविताओं पर अशग-प्रशग स्वतम्ध भियश्य विये जा सकते तो, 
कहासिद, इसका रूप कुछ अधिक पूर्ण शो जाता। किस्तु पहछे हूपा दो-एुक 


[ख्रतु 


अस्य मिददाष्यों में सो इसको कबिताप्ों के सम्बस्ध में काफ़ी संकेत झा गए हैं| 
शिर भो अगर पाठकों को बइ पुरि, सत्मुच ही, शुटि जाग पड़ी तो प्रगष्े 
संस्फरण में इसका परिष्कार कर विया सायगा | 

पह्के निबरण को छोड़कर इस पुस्तक के सभी मिकक्‍नप या ठो पत्न-पप्रिकाओं 
में प्रकाशित ईं अपता समा-सम्सेल्ों में पड़े या शुके ं। पहला निमन्‍्ध 
पुस्तक-परणप के समय भस्य सभी भिवर्पों क्री भूमिका के रूप में सिखा गया 
था, अतपुष, वह अम्म सभी निवश्घों क्यो कुछी के समान है| यद्द मैं इसकिप्‌ 
छिस रहा हूँ कि इस संप्रद के फोई-छोई शिवब्य दस-शारह बपप पुरामे हैं और 
स्वमाजत! दी, उसने कही-कहीं विचारों का पैपस्य मिल्ष सकता है। आशा है, 
पहले लिवम्ध से मिशाकर पड़मे पर इस पैंपम्म का सइज ही। परिहार 
हो लांवगा। 

इतना कुछ कह्ट सेने के दाद मी मैं कप दरा-इरा-सा हूँ, क्योंकि इस बात 
की पूरी भाशहा है कि यह पुस्तक श्याछोचमा की कोटि में गिन शी लापगी 
और शाशोत्तक़ यमकर प्रफट होने की न तो भुझे पोग्यसा है भर न एिम्मत । 
इसमे भो कद लिखी गई है भर लो कुछ शिणी जाने से रद्द गई ई, दोनों डी 
मकार की पासें को झेकर, सम्भव है, कोई-कोई छोर शप्रस्स्म हो जाये | उनसे 
मेरा विमक्त मिवेदन है. कि अपने शाहत॑ मैंते कहीं भी संकोसता से काम सड़ीं 
सिमा है। समकाशीमन कबियों के बीच में छोटे-बद़े का भेद भहींमानता। 

पुणी फा पत्ता, कौन घोय भौर कौन यम! मेरे लिप तो सभी दी पलभीय 

शमस्प ६ैैं। इपि। 
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का ॥| 


इतिहास के हृष्टिफोण से 


फोलाइल 


जब मैंने साहित्य फी घुनिया में भाँसख सोजती, तप तक हिन्दी की 
नई कविसा-क्षता परवान 'यढ़ चुकी थी। नियज्लाजी के शब्दों में 
“बह फल्षियाँ लेने जम गई” थी, और दो चार “सुमन पंस्रद्धियाँ भी 
सोलने छगे” ये। 'पक्षष), एकतारा? और 'निर्माल्य' तथा 'परिम्ञ! 
की कितनी दी कणितसाएँ प्रकाशिस दो चुकी थीं। भी क्र्मीनारायण 
मिभ्न फा अन्तर्जंगत!, श्री रामनाय सुमन! की 'विपंची” और पसिडित 
जनादेन प्रसाद का 'द्विज! की, वाद को 'अनुमूति' में सगृद्दीव दोने- 
वाल्ती किपनी दी फविवाएँ प्रमुखता प्राप्त फर चुकी थीं। 'मारतीय 
शआास्सा! की पुष्ट भाणी रदस्य फे ज्ञोफ में पहुँच फर घुघल्ती द्वोती जा 
रद्दी थी ठया 'भारत-भारती”? और “जयद्रथययघ! फे रचयिता मंफार' 
के रहस्यमय गीर्तों की रचना फर रहे थे। मगधषती याबू फी पे 
कविताएँ प्रसिद्ध हो रही थीं जो घाद फो 'मधुकश' में निफ्ती और 
भीमती महादेषीजी वर्मा अभ्यात्म के अनन्त आकाश में उद् जाने 
को अपना पस्र तोक्त रदी थीं। नई घारा के कवियों में से प्रसादजी 
एफ आवरणीय विद्वान्‌ फ़ल्ताकार फे रूप में स्वीकृत हो चुफे थे तथा 
सुभद्राकुमारी चौहान एवं प० थालरृप्ण शर्मा “नवीन” नययुष्ों में 
बहुत दी ल्लोरुप्रियता प्राप्त फर रहे ये। इनफे अविरिक्त, नई घारा 


मिट्टी को झोर श्ठ 


के होनद्वार कपियों में पं० गुल्लाबरक्षत्ी वाजपेयी 'गुज्ञाअ', प० मुकुट 
घर पाण्डेय, श्री वंशीधर विधार्लकार, भी मंगल्ल प्रसाद विश्वकर्मा, 
भरी आना पृम्रसाद भीयास्थव, जगमोहन 'विकसिद” और श्री गिरिमा 
दृत्त छुक्त गिरीश प्रमुख माने जाते थे। भी सियारामशरणसी गुप्त 
मौर्य विलय! फी छुनिया फो पीछे छोड़कर प्राथीनदा और नवीनता 
के बीचोंवीच, मध्य मार्ग पर, आ गये थे। यह नामावक्ती उन 
कवियों फी है जो शेती और माव, दोनों ही दष्टियों से नई कविता 
की भूमि में आ चुके थे अथया प्रायीतता से सिकक्ष कर उसकी भोर 
निश्चित रूप से अ्प्सर हो रहे थे। जो क्लोग पिछड़ कर या खान 
मूक कर इस युग से पीछे रह राए थे, खड़ी घोक्ी के घन समय 
कवियों में प० साथूराम शर्मा (शकर), भीहरिभौध जी, प॑० रामनरेश 
थ्िपाठी, प॑० माघष शुकू, प॑० राम्चरित उपाध्याय, भी, भनूप शा 
“अ्नृप', भी गयाप्रसादुसी शुक्त 'सनेद्दी प॑० खगदम्धा प्रसाद मिश्र 
'हितैपी! और ठाकुर गोपाल शरण सिंहजी प्रघान थे। इस धारा 
के कुछ भन्य प्रमुझ् कवियों में सैपद अमीर झक्षी मीर', फर्णोसिह 
“कर्ण!, रसिकेन्द्र, गुरुमक्तसिंद 'मक्तः और फोशक्कजी फे नाम समर 
शीय हैं। परिठत मातादीन शुकूजी 'विदग्च! की रचनाएँ प्राबीनता 
के अधिक समीप पढ़ती थीं, किन्तु, विश्वास से मद फ्रविता के नये 
आान्वोज़न फे साथ|थे। अजल्षिया फे भी रामसिंदासन सहायजी 
घ्रुख्वार 'मधुए' सारतीय आस्मा की राइ पर चक्षकर भद्ध प भमस्कार 
दिखला रहे थे, फिनमु, उनकी रचनाभों की संख्या यहुत भपिक 
नहींपी। । लता 

उस समय, भाजोचफों में शीर्षस्थान परिडत पँ्मसिंदजी शर्मा 
फ्रोप्राप्त या। किन्‍सु, वे और पंणिडत कृष्ण पिदारी मिभजी अपना अधिक 
समय वैध ठया विद्ारी फे क्षिए व्यय फरते थे । नई कविता की सूबर 
लेनेवाले कठिन आालोचक, पं० राम द्भजी शुरू थे (जो पीछे 'बककर 


श्‌ इतिद्वाप्त के दृष्टिकोण पते 


पन्‍्तजी ओर प्रसादजी के प्रशंसक दो गए) जिन्हाने पापणढ-परिष्छेद 
नामक फथिता में छायावादकाक्षीन रदस्यथावी फवियों की खिक्की 
उड़ाई थी ओर उन्हें ढोर मान कर पाठकों फो संफेत दिया या कि इन्‍्हेँ 
« हो दो म घूम घूम सख्ती काष्य की चरें।” इस प्रहार फा वहुत ही 
गंसीर एव समीचीन उत्तर प० सांतादीन शुरू ने अपनी झोजस्थिनी 
कविता “पापण्ड-प्रतिपेष” में दिया था जिसमें उन्होंने बिद्ददूवर 
शुक्रत्वी तथा उनके ऋतुयायियों को रूप से अरूप फी ओर जाने 
की सकाह दी यी । 

छायावादी कवियों फी भोर से पछ्त-सिद्धि का वीढ़ा श्री रामनाय- 
छक्ाज 'मुमन', भी कृप्णदेय प्रसादजी गौड़, पण्डित शुकदेव बिहारी 
मिश्र ओर स्वर्गीय पे० अवध उपाध्याय से उठाया था। पे० शान्तिपिय- 
ज्ञी हिवेदी और पं० नन्‍्दुदुलारे जीयाजपेयी कुछ षाद को आए, 
किन्तू, नह कविता की पक्ष-सिद्धि के संव्ें बाजपेयीज़ी ने भी 
चहुत ही मदृस्त्वपूर्ण कार्य किया। 

सुफबि-किंकर नाम से आचार्य द्विवेदी खी ने छायायाद पर लो 
धाक्रमण किया था उससे नई भारा के कवि कौर घनके प्रशमक बहुत 
दी प्ुन्ध हो उठे ये दथा कई घर्पों सक थे इसका बदला पुराने कवियों 
फ्री अनुचित निन्‍दा और छायावाप्‌ फी अतिरंजित प्रशंसा फरफे छेते 
रऐपे। सघर्प फा जहर इस प्रकार फैला कि छायावाव-अश्रान्दीज़न फे 
अग्रणी तथा शील ओर सोकुमार्प्य क्री मूत्ति, प० सुमिप्नानन्दनज्ी 
पन्तच की मी घीरता छूट गई सथा उह्दोंने अपनी पुस्तक 'बीणा' की 
भूमिका (जो पीछे निफाक्ष दी गई) में आक्रमण का छत्तर काफी 
कदुता और अहंकार से दिया। अष्टादश हिन्दी-साहिस्य-सम्मेक्षन 
के अवसर पर सप सादित्य-विपयफ मगलाप्रसाद-पुरण्कार 'पक्षय” पर 
नदी दिया आफर भी वियोगीदरिजी की 'बीर-सतसई! पर दिया गया, 
सथ तो युवर्सो फी घीरता ही ्ाती रही ओर उन्होंने अशिष्टवापर्षफ 
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वयोघ्द्ध विद्यानों को साहित्य का हू ठ कहना आरंस कर दिया। उस 
साक्ष फे निर्यायकों में ,से एक, पें० श्ुकदेवविद्वारी मिस ही ऐसे ये 
डिन्होंने 'पक्षय! के पछ्ठ में क्पन्ता मत दिया था तथा रदास्वापूर्षक 
पन्‍्वजी के संयन्ध में यद् क्षिखा था कि “मैं हिन्दी में फेषत नपरतों 
को ही मद्दाकूवि मानता आया हैँ, दिन्सु 'पल्षप! को पढ़कर भुमे ऐसा 
ज्ञात दोता है कि यह वाज्षक भी महाफवि है।/ +- 

म्दोंतक मुझे याद है, प्रामाणिक! विद्वानों में से केषल मिश्रजी 
ने दी पक्षव! फी, मुक्त-कण्ठ से, प्रशंसा की थी भौर उसके चाल फषि 
फो हिन्दी के सर्वभेछठ दस ,क्वियों की पंक्ति में पैठने योग्य ववाकर 
मये आन्दोलन को वहुद धड़ा नेसिक उत्पान दिया था| , बाकी, प्रायः 
सथ फे सम, नई कमिता ओर, विशेषत'; 'पहाव! फी भूमिफा से घिढ़े 
हुए थे तथा भगे फकियों के क्रविनीत स्वमाव एवं अहदूकारी ज्यक्तिस्व से 
घबड़ाते थे। कारण हुछ अंशों में मनोसैज्ञानिक मी था | छायावाद के 
आन्दोज्नन ने एक नये प्रकार की कविता का ही जन्म ,महीं विया या, 
प्रस्युत, उसने फषि भी नये छ्यक्तित्ववाले दी पैदा किये थे छायाषाद 
से पदज्ेवाली फविता जिस प्रफार समूह के सामने बोघ“गम्य भौर 
आदर में कुफी हुई थी, उसी कार, उसके कि भी मिनीस और 
छुशील थे । किन्तु, अय घो पिद्रोह्द ्ार्रम हुआ था उसी उशुण्डता 
कथिसा सक ही सीमिप्त नहीं थी, अपित॒, सस्॒का भाभास कवियों के 
रुसक्तिस्व में भी मिज्ञता था। ध् 

छाम्राषघावी कवि मापा, भाव, शैली और रहन-सदन की परम्परा, 
सब कुछ फे खिज्ञाफ घगावत करते हुए आये थे और यह स्थाभाविक 
ही था कि उनकी वातचीधघ,!भापषण्य ओर ।#ान्य-चर्चा, पुस्तक की 
भूमिका, यहाँ तक फि सिश्रों फे साथ पत्र-ल्ययद्दार में)मी पैयक्तिक 
अद्टकार की दुर्बिनीत चिनगारियोँ क्रनायास ही घरमछ उठें। कुछ 
मूर्धन्य फयियों फो छोड़कर, उनमें प्रायः सब फे सभ, झत्यन्त मखुक, 
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फोमक्षवाप्रिय, समावरेच्छुक और सब से पहले अपने आपको प्यार 
करनेवाले जीव ये । उनके आगमन के साथ हिन्दी में, शायद, पदक 
पहल) फवियों की एफ अक्षण जाति घनले जगी और लफ्तण ये प्रकट 
होते गे कि हिन्दी फे फषि कदाचित्‌ पर से दी पहचाने जाने के 
योग्य हो जायँँंगे । रम्पे फेश, निर्जोम आकृति, औसत से अधिक 
छम्के कपड़े, खेण प्रसाधनों फी ओर आासक्ति, छप्निम मुखमुद्रा, बात- 
चीत से घनावट, साधारण मातों में मी साहित्यिफ भाषा का प्रयोग, 
जनसाधारण की झौसत रुचि एवं पिश्यार्सो फी उपेक्षा, पूसरों री 
मान्यताज्ोों का झ्रनावश्यक विरोध, आदि कितने ही अनुसायों में उनकी 
सैयक्तिकता प्रत्यक्ठ दोने छंगी भोर समाज में एफ धारणा वनने दंगी 
कि झौसद कोर्गों के कुएड में ये फथि नहीं खप सेफते | बात भी कुछ 
ऐसी दी थीं, क्योंकि, इनमें से अधिफाश कपि अपने प्रशस्कों के दी 
भीच' रहना पसन्प्‌ करते थे, सटस्थ सथा अधिफ प्रशंसा नहीं 
करनेयाले लोगों की सगति इन्हें म्प्रिय और शअसद्दया यी। 

आज छायायाद-युग की कविसा अपने कवियों फे व्मफ्तित्व, से 
मिन्त हो गई है। अव उसके फयि भी पयशाली भोर विनीत हो गए 
हूं। इसके सिया, उतकी सिपा-चुद्धि एव अष्ययसाय कीसी काफी 
झाँच हो चुकी है और समाज उनका आदर फरने क्षणा है। किन्तु, 
उस समय अविनीस वैयक्तिकता से पूरे उनके प्यक्तित्य और सदनुरूप 
उनके काज्य फो देखकर जनता बहुत ही रुष्ट हो गई थी सथा अपने 
फर्षियों के अइ्टंफार फा जवाब उन्हें अनेक प्रकार से चिद्राकर देने क्षगी 
थी । परिद्धत महायीर प्रसाद द्विवेदी ने नये कवियों की सापा-संपन्धी 
दस्यास्पद भूक्तों का जिक्र बढ़ी ही कठोरता से किया था ओर यह 
उपदेश दिया था कि फविगण कविता आरंसम फरने के पूष, कम से 
फेस, सिद्धान्द-फौमुदी को सो भ्तीमाँति पद लिया फरें । 

कुछ प्रोद साहिस्यिफों एब जनठा के विशाक्ष समुदाय ने छायाषादी 
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में पे कलम क्षेकर उतरने में शय्माते थे, दूसरे, सारा श्रोता-समुदाय 
ही उनके साथ यथा। जो फाम 'ज्ेखक लिखफर नहीं कर सकते थे, 
घही काम, थड़ी ही सुगमता फे साथ, जनता कवियों को चिद्ा कर 
कर रही थी। समास में अव्यायद्दारिक एवं फ़ज्रिम बातें घो्ननेयाले 
मनुष्य का नाम दी “हायाबादी” पढ़ गया था और फाफी गंभीर शोग 
मी फर्ी-कमी ऐसा मज़ाक कर घैठते ये । फिसने ही छायावादी 
कवियों के सेचन्ध में तरइ-तरद फी गप्पें छड़ायी जाती थीं और लोग 
उनके सबन्ध में मनगदन्व फयाएँ कहने में रस पाते थे । 

एक बार “सुधा” में ही पाँच प्रफार के कवियों फे कार्टून छपे थे 
जिनमें से क्षीय॒फाय, दीरघफेश, पक्ञवधारी एक उद्‌प्रीष “अनन्पफी 
झोरबी” की भी तसवीर थी। पक पूसरे फार्दून में “मग्ततरी” 
पर चढ़े हुए एक पोसलघारी फथिजी थे शो “उस पार” पहुँचने 
के क्षिए शून्य” से कुछ निवेदन करने की मुद्रा में 
पिराखमान ये । 


अद्कात-कुल-शीलता का भ्रम 


हियेदी-युग से आती हुई विनयशीक्ष इतिकृस्तास्मकता फे मुफाधिसे 
में अपने भद्दकारी ज्यक्तित्व एव घुँघली वाणी फे साथ अचानक उठ 
खड़ा होनेवाला छायावाद हिन्दी-सापी जनता फो अजनवीन्सा 
जक्गा। घार्रों ओर से झावाज भाई, “अज्ञाद-कुक्ष-शीक्षस्य बासो 
दैय' न फस्यचित्‌।” किसी ने कट्दा, यह रवीन्द्रनाथ फा अनुकरण 
है, किसी ने कद्दा, यह अप्रेजी फे रोमाण्टिफ कवियों का प्रभाव है, 
किसी किसी के फदने का यद्द भी अमिप्राय था कि साहित्य रहस्य 
बादी साधु चन कर सनता फो ठगना चाहता है। 

जथ से हिन्दी में प्रगतियाद के नाम पर एरू नये आन्दोलन का 
आविर्भाष हुआ है, तव से कुछ क्षोग यह भी कहने छगे हैं कि छाया- 
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वाद स्रीयन से पत्चायनवाद्‌ का रूपक यथा, आफाश फो क्रान्दि के 
बादलों से आाच्छम देख कर, छायाषादी फवि डर कर जीषन से 
कस्पना के पेश में मग गये थे। छायावाद की स्थापना के समय, 
उसके समर्थन में जो वल्षीक्षें दी जादी थीं उनमें भी कभी-कमी 
शाजनीतिक ुरपसस्‍्वाभों फी चर्चा झूती,थी, आलोनद, प्रायः ही, कहा 
करते थे कि घत्तेमान जीवन दुःख भर निसशा से परिव्याप्त है; यह 
उसी का प्रतिविम्प कथिता में , निराशा, : भ्रसंतोष और पुःख्ानुमूति 
घन कर वोक्ष रहा दे । ॥ 
इसके सिया कुछ ऐसी बादें मी कही जादी थीं मिनसे छायायाद्‌ 
ओर भी पुर्योध हो जाता था॥१-उवाहरणार्थ, छुछ कोग फहसे थे कि 
“यहू सान्स” फा अनन्त! से मिलने फा प्रयास है, ,कवि प्रकृति के 
कण-कर्ण में एक भप्लाव सच्चा फा विम्य पेस रहा है, पिन्दु सिद्चु 
से मिक्षने को उ्यप्र हे, यह 'ुस्ातुमूति आाष्यात्मिक विरह फी है 
ओर व्यष्टि समष्टि में समा जाने को बेचैन हो रही ऐ ।? सष्ठ दी, ये 
छलत्षण रहस्यवादी फधि के होने बाहिए थे, और छायावाद के रहस्य 
यादी दृष्टिकांण को कुछ छोगों ने प्रमुखता दी भी । किन्तु, प्रत्येक 
अलोचक छत्नम उठाफर गंभीर होते ही फह पेसा था कि रहस्पवाद 
इस कविता की कोई बड़ी विज्षेपता महीं है ।,छायायाद फे रइस्यपाद 
संबन्धी अंशफी सिद्धि में पंसभ्ली फी “मौत्त निमंत्रण” कपिता, 
ड्विजजी की “हायि अमर शान्ति क्री, जननि स्तन,” सुमनजी फी 
एकाघ कथषिता और छदमीनायायण मिभ्र फे “अन्ठजेगत” फे कुछ 
पण् ही झद्गुत किये जाते थे। आलसोचर्कों को इनसे भागे रहस्पवाद 
का कोह समीचीन उदाहरण उसमें नहीं मिलता था। :+ |; 
ओर तो मी, यह स्त है कि छायावाद के संयन्ध में मिन्न-मिन् 

सम्मतिरयाँ देनेवाक्षों में से फोई भी विद्याम्‌ भाक्षोचक मूठ नहीं घोख 
रहा था। साथ ही, यद् मी सच है कि अस्पस्व समीपता के कारण 
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उसके समग्र रूप फा ज्ञान उस,समय किसी के भी निवन्ध में प्रति- 
फल्षित नहीं हो पाता था। छायाबाद के भीतर रखीन्द्र फावभी 
अलुफरण था ,भौर झंभेजी फे रोमाणिटफ कवियों फा प्रभाव भी, पह 
जीवन की सपसे घड़ी फ्रान्ति फा सी प्रतीक था और उसफी स्थूलता 
से दूर भागने का प्रयासी भी , झ्ाकाश में आप्छन्न होनेयाते बाद 
जिस कान्ति से उमड़े थे, छायावाद मी ठीक उसी क्रान्ति का पुन्न था, 
जिस क्रान्तिकारी भावना फे कारण थाझ लीवन में राजनीसिक घुर- 
यस्थाश्ों की ब्नुमूदियाँ वीघ्र द्दोदी या रही थीं, वद्दी भावना साहित्य में 
छायावाद का रूप धारण कर खड़ी हुई थी और स़नुण्य की मनोद्शा, 
विचार एव सोघते फी प्रणाली में सिप्णप की सृष्टि कर रही थी। पह 
जीवन की निराशा फा मी प्रतीक था और उससे मानसिक भुक्ति पाने 
का साघन भी | पद्द 'सान्स! फा अनन्त” से मिक्तनने फा अयास सी था 
आर 'सिन्धु' में मिल जाने फे लिए 'पिन्दु! फी चेचैनी भी । उसमें धर्म, 
राजनीति, समाज और संस्कृति, सभी फे नव जागरण फा एक मिभित 
आल्षोफ था जो साहित्यिक अनुभूषि फे मीतर से प्रकट होने के फारण 
सत्री से भिन्‍न और सबी के समान साल होता था। पु है फि 
इस विशाक्ष सास्क्ृतिक सागरण फो उचित समय पर उचित आक्षो- 
अफ नहीं मिस्र सका, लिसके फारण उसकी यह्द प्रतिप्ता नहीं हो सकी 
जिसका पद्द अधिकारी था। यद्द मनुप्य फे उस मानस-जगत में जन्मी 
हुई क्रान्ति थी जिस जगठ फे इ गित पर याह्य बिश्य अपना रुप दृदू- 
छ्ता ऐ तया जिस जगध में पहुँच कर याह्य-जगय फी क्रान्सियाँ मनुष्य 
के स्थमाव एय सस्कार फा अंग घन जाती हैं। क्राज जय छायायाद 
इसिद्वास फा एफ प्रष्ठ चन चुफा है, हम उसके सात्त्विक रूप फो श्रधिफ 
स्ुगमता से परस्त सफसे हैं, किन्तु जब वह हमारे घहुत समीप था, 
तय छोगों ने उसे दात्काज्षिफ जीपन की पए-भूमि पर पदयानने फी 
कोशिश की झोर इस प्रक्रिया में, यद्यपि, उन्होंने उसके आंशिक रूप 
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फो पहचानने में कुछ सफर्षता जरूर पाई, पर उसका असली, पूर्ण 
रूप घरावर छ्यास्या फे वंघन से पर द्वी रह गया। उदादरणा्े, 
खिन्होंने उसे रहस्यवाद ऋद्दा थे पाठकों की इस जिश्वासा का समाधान 
नहीं कर सफे कि तय इसके फर्सा कपि घार्मिक क्यों नहीं हैं; जिन्होंने 
छसे राजनीपिक दुरवस्थाओं फी प्रतिक्रिया कह्दा वे खनता फे इस प्रभ 
का उत्तर नहीं दे सफे कि राजनीतिक तुरवस्थाओं की स्वस्थ प्रतिक्रिया 
विद्रोह फो प्रेरित फरना है, न कि उनसे साग फर काह्पनिक आनन्द 
के क्षोक में छिप जाना। इसके विपरीद, शो क्षोग उसे रवीन्द्रनाथ 
वया अंग्रेजी के ऐेमाणिटिफ कषियों का अतुरूरण कह रहे थे, जनमत 
शनके भी ख़िज्ञाफ था, क्योंकि मन-ही-मन षह सोचता था कि शुद्ध 
अनुकरण में सजीवता नहीं हो सकती है; इतना दी नहीं, प्रत्युत्‌, जो 
क्ोग उसे पतक्तायनघाद बता रहे ये, लनसा की शकाएँ उनके मी 
सखिक्षाफ थीं, क्योंकि छायाघादी आन्वोज्नन निर्मीक, सेलस्वी भौर 
रूदियों का सयानक शत्र था। 


ष्क ) 
वैयक्तिकता का उत्थान 


छायावाद दिंदी में छह्ाम पेयक्तिफता फा पहल्ला विस्फोट था। 
यह फेवक साहित्यिक शेक्षियों के ही सही, अपितु, समप्र जीवन की 
परम्परा्भों, रूढ़ियों, शास्त-निषारित मर्यादाओं एये मनुष्य फी चिन्सा 
को सीमित करनेबाक्षी समाम परिपाटियों फे विरुद्ध जन्मे हुए एफ 
झयापक विद्रोह फा परिणाम तथा मनुष्य फ्री दवी हुई स्पतत्रता 
की भाषना फ्ो प्रस्येक दिशा में उभारनेवाला था। छायावाद का 
इतिष्ठास रस युग फा इतिद्दास हे जब हिन्दी फे सनीपियों ने पहले 
पहुक्ष अपने आपको पहचाना भोर रुड्नियों फे संकेत पर चलने से 
इनकार फर दिया, दया जप ये परम्परा से निर्धारित सीमा का अति 


१३ हे इतिहात्त कै दृष्टिक्रेण से 


क्रमण करफे अपनी आत्मा फो अज्ञात दिशाओं की ओर घूर-दूर तक 
मभेजसे क्गे। इसके उत्थान में न केवज्ञ अँपेजी फे रोसाणिटक फवियों 
का हाथ था यो पैयक्तिक स्वाघीनता के घोर प्रेमी थे और न इसमें 
सिर्फ रपीन्द्रनाय की स्वलन्त सैयक्तिकता फा ही योग था जो स्षय ही 
अ प्रेजी के इन कवियों से प्रभाव प्रदणय फर चुके ये, अपितु, इसके 
जन्म और विकास के मूक्ष में दर्शन, समाज झौर राजनीति की 
अभिनय व्याल्या करनेवात्ी उन तमाम धिद्याओं का भी प्रभाव था 
मो अकह्लात रूप से मनुष्य के स्वमाथ को स्वाधीनता की ओर प्रेरित 
फर रही थीं और पूर्यवर्सी मनुष्य जदाँ सक सोच चुका था, नये 
मनुष्य फो उससे आगे घढ़कर क्रथवा उससे भिन्न विशा में सोचने के 
लिए स्ेजना दे रही थीं। उसके अन्म भौर विकास के मूज्ष- 
फारणों में उन सैज्ञानिक अनुसन्धानों फा सी हाय भा जिनके 
परिणाम-स्परूप मनुष्य फे संस्कार परियर्तित हो गये थ्रे ठथा उसफी 
प्राचीन चेतना के दाने बिस्घरे खरा रहे थे। उसकी प्रप्तभूमि से 
जीवतत्त्व (8००४५) भौर मानव-जीव शास्त्र (8४07००००४५) फे 
भी सिद्धान्स थे ज्ञो मनुष्य फी अदृप्तियों एप उसकी फासनाझों फी 
नई-नई स्यास्याएँ कर रहे ये, जो घर्म, भद्धा और नेतिकता के 
बिघान को मनुष्य की आदतों में छुमार करते थे तथा पाप और 
परिताप के दोषों से मुक्ति पाने के लिए प्राथना फी अपेक्षा पश्चाक्ताप 
को फट्दी अधिक अचूक यता रहे थे । 
परशिचम में बन्म लेनेवासे विज्ञान ने बहुत-सी ऐसी बातों का 
रहस्य खोक्ष दिया था जो हमारे देश में अवूमुत्‌ और अफ्तेय मानी 
खाती थीं। स्यॉ-श्यों विज्ञान फा आलोक फैखदा गया, पिस्मय ऋर 
कुपूहल फे कियने दी माएदार धूँछे धो गये, किसने ही ऐसे विश्वास 
गज दीसखने लगे जो पहज्े अटल्ल सत्य के रूप में पूजे जाते थे । पाप 
ओर पुएय के पुराने बन्धन टीले दो गये, स्वर्ग ओर नरफ फी 
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आध्यात्मिफ अनुसन्धान के कार्य समाप्ति पर आते गये, पर्शन और 
खिन्सन फे क्षेत्र में एफ प्रकार की सीसा देंघती/गई।; और जथ 
जन्मान्तरबाद एवं कर्मफलयाद फे सिद्धान्त स्पीकार फर ज़िए गये, 
सम तो चिन्दकों फी वेयक्तिकता फी एक प्रकार से सृस्यु दी हो गई 
भोर सासतीय साहिस्य में एसफ्रा खुज़ कर उमर फिर कभी संभव 
नहीं हुआ | कसी-कसी एफाथ 'घार्याफ ने इस घघन को छिप मिन्न 
करफे मुक्त घिन्ता फे पथ पर चस्तने की फोशिश की भी प्रो जनमत 
ने रसे कुचत कर साहित्य से घाहर फेंक विया।..' 

यद्दी कारण है कि अपने साहिस्य के प्रस्येक फवि में दम 
धैयक्तिकता फे विरुद्ध एक प्रकार की सतकता फा भाष पाते हैं। वह 
हीं तक जादा है, जहाँ तक शाज्रों का हुक्म 'घत्नता है; उसफी आनन्द 
खोजने की ध्त्ति को वृशननिर्सित सीमा से वाहर जाने का झधिफ्ार 
सहीं है। रइस्प-क्तोक में प्रपेश करने के पूमे, वद अपनी शंकाश्रों, 
द्विलसी हुई आास्थाओं एवं अस्थिर सिज्ञासा के भायों फो या तो 
पीछे छोड़ देता है या उन्हें वर्शन की भीति दिखज्षा कर खुप कर 
बैता है । मन के भीचर ओर घाहर, दोनों ही दुनियाओों में घह सिफे 
हसी झानन्द फा उपभोग करंता है जिसमें शकाएँ नहीं हैं भोर जो 
अरद्धा फे स्पशे से दप्तिस्सपूर्ण हो चुका है। यद झानन्य परमास्मा की 
मुद् सक्तिप सृष्टि की उस प्रा का भानन्द है जिसे ससार में फह्दी 
भी घुस, प्रास, आरांका ओर सय का अस्तित्य सथा नहीं प्रतीत 
होता। परिदत हजारीप्रसाद प्विवेदी के अनुसार “पिछले दो हजार 
प्र्पों फा सास्तीय साहित्य 'फवि के व्यक्तित्व को त्रोता आया ह्दै। 
कमि सनसाघारणख फे छुखों से हट फर अपने ही द्वारा निर्मित ध्नों 
जे मैंघता आया है। वेयत्तिकता की स्वाधीनता को छोड़ फर पद्द 
धाइप! रघना छी पराधीनता फ्रों स्वीफार करता आया है ।” 

“पूसवी सन्‌ के भारंम में कमेवाद फा विधार भारतीय समाज में 
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निम्चिस रूप से स्वीकार कर क्षिया गया था | जो कुछ इस जगत में 
हो रद्दा है, उसका एफ अरृष्ट फारण है, यद्द धात निस्सन्दिग्व मान ली 
गई थी । जन्मान्तर-व्यपस्था और कर्मफलयाद के सिद्धान्त ने ऐसी 
खबदेस्त जड़ जमा ज्ञी थी, फि परवर्ती युग फे फवियों और मनीपियों 
के चित्त में इस जागतिक ध्यवस्था के प्रति भूल से मी असंतोप का 
आमास नहीं मिलता घन्मान्तरवाद के निम्धित रूप से स्वीकृत हो 
जाने के कारण प्रचलित रूद्ियों फे विरुद्ध तीत्र सन्देह एफदस ्रसमय 
था। कमि कठिन से कठिन दुःखों फा वर्णन पूरी तटस्थता के साथ 
करते थे और ऐसा शायद ही कसी दोठा था जघ फोई कि विद्रोह 
के साथ फह्‌ उठे कि यह अन्याय है, दम इसका विरोध फरते हैं ।” 
मनुष्य फी फल्पना की उन्मुक्त छड़ान को रोफनेवाले इन रूद 
संस्कारों फे प्राचीर को छिन्‍न मिन्‍न करने फा पुण्य रस विज्ञान को 
मिक्षमेषाज्ञा था जो यूरोप में जन्म लेकर समस्त संसार के प्राचीन 
विश्वार्सों फी नीष छविल्लाने आया था। स्यों-स्यों मानवब्रि्ञान, जीव- 
विज्ञान भौर पुरातत्त्व फे अनुसन्धानों से देश भर काज्तमत अनन्ध 
ताएँ प्रत्यक्ष होती गईं, त्यो-त्यों भारतवप में भी जन्मान्तरथाद फी 
तगड़ी चेतना मह्थ में छोटी पड़ती गई। यह ठीरू है, कि जन्मान्तर- 
घाद आरसा फी आयु की घिशाकता का दोतक था और जब जीव- 
विज्ञान एव पुरावस्थ की स्मोजों से मनुप्य को यद्‌ पता छ्गा फी सृष्टि 
ओर समय दोनों ही फे गढ्धवरों में, इससे कहीं पडी विशालताश्षों 
फा धास है तघ सन्मान्तरवाद की अनन्तता के साथ द्वी भनुण्य फी 
'अपनी जाति (5८८८9 को अस्य जीर्यों से सिन्‍न एय 'द्भत 
सममने की ग्रश्चि भी छोटी दो गई। किन्तु, सेक्वानिक प्मनुसन्पानों का 
इससे कट्दी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाष बह था, जो अन्मान्तरबाद फे 
गधे-घिनाश फे रुप में प्रफट हुआ था, जिससे इस चेतना की उत्पत्ति 
हुईं थी कि मनुष्य विधि-विधान फी फठपुसक्षी नहीं है तथा उसके 
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सागसिफ सुख भार दुर्खा के रूप पहले से ही निधारित नहीं हैं। उसे 
शारीरिक आर मानसिक समी तापों से श्रास्॒ पाने के निभित्त, उमुक्त 
होफर सोचने एयं निर्षन्ध होकर काम फरने फा पूय अधिकार हे 
पथा इस सोचने की क्रिया में शास्त्र-सम्मत हथया परम्परागठ कोई 
भी पिश्यास, फोई 'मी निर्णय एवं कोई भी घिचार उसफा घाघभक 
नहीं हो सफसे | उसकी मन स्थिति में पिक्चान भौर नई पिचाझों से 
जो परिव्तेन उपस्थित फर दिए थे, उनका बहुत ही स्पासाविक परि- 
शाम सैयक्तिक स्थाघीनता फ्रा उदय या | कोई भाममे नहीं कि नया 
अपमी अपने पूर्धलों फी राह को छोड़ कर एफ भिन्‍न पथ पर चक्षने 
छागा, एफ भिन्‍न दिशा फी ओर पेखने क्षमा तथा लीषन की प्रायः 
तमाम वार्ता पर एक मिन्‍न दृष्टिकोण से सोचने को तैयार हुआ । 

इस प्रकार, एम देखते हैं कि, छागावाद फी पैयक्तिकता मारतपर्प 
के लिए सर्याशत' नवीन नहीं थी। रूड़ियों के निर्माण से पूवे, स्थाधीन 
चिन्ता फे काल में, पह पैयक्तिकता वेदों भें मी प्रकट हुई थी भौर 
यश्पि जस्मान्तरवाद एस कर्मफक्षवाद के सिद्धास्सों ने पीछे भक्षकर 
इसे घुरी सरह से आक्रान्त फर रखा था, फिर भी, यह उन सभी 
छ्ोगों में धिय्मान मिज्ञदी है जो चिन्ता की परम्परागत धारा से कुछ 
हट फर सोचने फी चेष्टा करते थे।.,' 

सादित्य में 'टाइप' की अधीनसा को श्स्वीकृत करफे अपने क्षिए 
सघीन राहू भनान की चेष्टा चैयक्तिक स्थाधीनता फ्री माषना का 
परिणाम हद । मारतीय घाशसय के कर्त्ता, कयि और गद्यकार, कुछ 
इस सिद्धान्व फे अपवाद नहीं थे। फर्मंवाद अर जन्मान्तर-स्यवस्था 
के सिद्धान्व कयि फी चैयक्तिकता को सिर्फ इसना ही दयाये हुए 
ये कि वह उपम्रता के साथ नहीं उपभरती थी, झिन्तु, अरददोँ ठक 
कसा में सैयक्तिफ अनुमूतियों की संयमपूर्ण छद्घाषना का प्रश्न दै। 
सह सठेध कवियों के साथ थी। भारतीय साहित्य फो जब दम 
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(टाइप! फी अधीनता फे नीचे वनी हुई बीज कहते हैं दय हमारा 
श्रमिप्राय इतना दी द्ोता है. कि शेस्ती और भावदशा की दृष्टि से हम 
अपने अमेक युगों फे साहित्यकारों में एफ विचिन्न प्रकार की एकता 
पाते हैं. जो दूसरे पेशों के साहिस्य में नहीं मिज्ञदी । संभय दे, यह्‌ 
इस थात फा प्रमाण दो कि जन्मादरवाव्‌ ने मनुष्य फी घुद्धि फे भागे 
जो एक शव खक्षा डाज्ष दी थी उसके विरोध की हिम्मत किसी भी 
साहित्यफार में नहीं यी। किन्तु, सक्षा फी इससामूद्दिफ 
स्वीकृति के दायरे में रहकर सी मारतीय फसि फी सैयक्तिता एफदस 
समाप्त नहीं दो गयी थी । जिस दिन यैयक्तिफता समाप्त द्तो जायगी, उस 
दिन सादित्य से नधीनता का लोप हो जायगा । साहित्य के मूक्ष भाषों 
में आदि काज्ष से जेकर अवतफ सी पहुत अधिक परियतेन नहीं हुए 
हैं। मृक्त-भार्यों की पिविघता की साक्षिका में महत्व फे नये योग 
सदियों फे बाद लिखे जाते हूँ. । किन्तु, साहिस्य तय सी नित्य-दरन्वक्ष 
ओर नयीन रहता है, क्योंकि विधारों की नवीनता नहीं भाने पर 
भी उसमें अनुभूतियों फ्री नधीनसाएं आती दी रहती हैं। अनुमूति 
की ये नवीनताएँ ही फयि की पैयक्तिक सम्पक्ति तथा साहित्य 
के लिये उसकी बैयक्तिक भावनाओं का नथीन अपदान होती हँ। 
भारत फा कृषि संयम फे घीच भी हस चैयक्तिफ उन्‍्माद फो जिलाए 
हुए था, क्‍योंकि फिसी हृद्तक चैयक्तिकता सभी सशथ्चे फवियों एव 
चिन्तर्कों का निस्‍्य-गुण है। यह घेयक्तिकता ही हे जो कवियों फो 
मछ्षिन छ्लोगों के सामने मुकने से बचाती है, अपमान फे साथ सम- 
मोौता फरने से रोफतठी है सथा अन्य कवियों के द्वारा निर्धारित पन्‍्च 
का सिरस्कार फरफे अपने लिए नपीन सागे का निर्माण फरने की 
प्रेरणा देसी है। “क्षीक-स्ीक गाड़ी चल” घात्ती फकह्यवत सें कयि 
की इसी नेसर्गिक चैयक्तिकता की ओर सफेत है तथ। “निरंकुशा' 
फषय”” सें सी कवि के इसी वैयक्तिफ स्वांश्य फी व्यंजना है। 
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विद्रोह फी असंगतियाँ और अश्क्तताएँ * 

छायाबाद फ्री इत्त्ति फे फारणों की सेद्धान्यिक बिवेघना सिसनी 
झन्दर और महान है, दिन्दी में प्रकट हुए उसक्षे असक्षीरूप का 
विर्लेपण उवना दी असगतिपूर्ण झौर निराशामनक । यह भी ध्यान 
वैने फी बात है कि छाय्रावाद के समन में आरम से तेझर भाज 
तफ खितने मी नियन्ध किसे गए, उन सम्र में हम इसझी हुर्मक्षणाओं 
फो घढ़े-बड़े सिद्धान्तों फे घटाटोप से ढेंफ देने करा एक सचेष्ट भ्रयास 
पाते हैं। 'सान्‍्त फ्री 'भनन्ध से मिकतने श्री आाकुक्ता) 'प्रकृति के 
कराकर में एक ऋरक्षात सत्ता का प्रतियिम्द!, ' ममुप्य क्री पेयफ्तिक 
अनुभूधियों की भेछता! ओर सौन्दर्य 'वया रहस्य की सूह्मतम 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति,,ये ही कुछ सत्य तथा कल्पित सिद्धान्त 
मे खिनके बल पर भात्नोचर दायाबाद को सनता फ द्वारा प्राप् सिद्ध 
फरना चाहता धा। जिन क्षोगों से मद ऋझाशा की जाती थी फि ये 
यूद्धि के औसत घरासल पर थाकर जनता फे साथ इसका सम्यक्‌ 
परिचय करा सकेंगे, उन्होंने। भी अब ज्ेखनी उठाई तब सिद्धान्तों 
की ही पिवेशना फ्रने क्षंगे या उससे आगे बड़े तो प्राषीन 
इतिहास से मिलती-झुल्ती रमनाझों फे सदाहरण लेकर जनवांसे 
कहने सगे कि यह घारा सिल्लकुक्ष नई नहीं है। हमारे साहित्य फे 
इतिहास में ऐसा पहले भी जुआ या। भीमती महदावेवी बर्मा भोर 
स्पर्गीय प्रखाद जी के धायाबाद कौर रहस्यवाद संद्ी लेस इसी 
उद्देश्य से झ्षिखि गए मिछते हैं। उनके क्षेसों में हम पेसी सत्ता पाते 
है जो अपने पक्त की दुर्घजताभों को घानसे रहने फे छारण, धष्टवा के 
छिपाने के प्रथास से जन्‍म लेती है ! इन समी लोगों में एक पनठ जी 
ही ऐसे थे विन्दोंने भपने पक्ष की प्रबलता को मक्षीभाँवि जाननेषाते 
फर्मठ पुरुष फी स्पष्टण के साथ आरस्म में दी “पहवब” की 
भूमिका में उन सभी एट्टेर्यों की पोपणा कर दी थी शिनकी स्थापता 
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के लिए वे साहित्य 'में आए ये। “पल्चच” की मूमिफा छायाबाद 
का मेनिफेस्टो थी और नए आन्वोछ्तन का रुख उस क्षेख् में जितनी 
स्पष्ठतापूर्वेक प्रकट छुआ छतना साफ और किसी निवन्ध में नहीं। 
यह मी ध्यान पेने की वात है| कि नए फवियों में जनता मे पन्‍च जी 
को दी धपना सर्वाधिक प्रेम अर्पित किया और आज पे दी छायावाद 
का सुधार मी फर रहे हैं। 

सब से घड़ी गजती छायावाव को रहस्यवाद सिद्ध फरने में हुई। 
रहस्पवाद, साद्दित्य से घाहर, घर्म फा गुण है और साहित्य में झाकर 
भी पह भक्त कवि की अघूरी ईश्वरानुभृूति का ही घुँघजा उद्‌गार 
हुआ करता है।यह घ्म का आनन्वू-पथ और काम का धार्मिक 
स्परूप है. । सौन्दर्य और आनन्द के छन्‍्मद सावों फी साघना जब 
घर्म के माध्यम से दोने क्षगती है तब साछित्य में एक प्रकार की 
याणी प्रफट होती है. जिसमें अध्यात्म की माघुरी के साथ कान्य का 
चमत्कार सन्निद्ित रहता है। हस मिश्रण में अध्यात्म का मूल्ाधार 
झान ओर आनन्द फा छद्गमस्थक्त सक्ति दोती है | साहित्य में एक 
परस्परा ऐ जो शुद्ध भक्ति के उदगारों को प्रार्थना कहती है; इस 
परम्परा फे झमुसार रद्स्पयाद की रचनाएँ थे ही दोदी हैँ. नो ज्ञान 
ओर भक्ति फे समन्वय से जन्म ज़ेती हैं भौर जिनमें ध्रष्यात्म की 
ओर घा़ते हुए माजुफ सन्त का घुँघला उन्माद धोया है। फिन्तु, यह 
परम्परा ही है। सत्य यद्द है फि ऐसी फोई स्पष्ट रेखा अमीसफ स्थींची 
नहीं गई जो रहस्यवाद की रचनाओं को ईश्वरानुभूति विषयक अन्य 
रघनाओं से विभाजित कर दे । प्रार्थना और प्रेमानुभूति की भहुस-सी 
ऐसी कषिदाएँ हैं जो रहस्य-ज्ञोफ फी कृति कही जा सकती हैं तथा 
रहसस्‍्पवाद की बहुत सी फयिताएँ है जो फेपक्ष भार्थना और 
प्रेमानुमूति फे छद॒गार हैँ। फिन्तु, रूढ्ियों से रहस्यवाद फे जो 
लक्षण मान लिए हैं उन्हींके बल पर, अफ्सर, काव्य-विश्येष 
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को रहस्यवाद का रदाहरण मानने फी प्रथा पत्ती आ रही ह्टे। 

बेदों को देखने से कह्दी-कद्टी ऐसा साद््म होता है रि भारंभ में 
श्र्म फो युद्धि से प्राप्त फरने का प्रयास किया गया था; झिन्तु, उप- 
निपदों फे फाज्ष में आते-क्षात्रे यह मासित होने खूगा कि फेषल ज्ञान 
इसके लिए यहुत ही श्परयाप्त है। मुण्डकीपतिपद्‌ में कहा है “नाय- 
मात्मा प्रघचनेन लम्यो, न मेथया न वहुना भुतेस ।” पैच्चिरीय ने 
आनन्द फह कर झात्मा को ही पुकार दिया (आनन्द झात्सा [ितति० 
२-५ ] )| आतन्व-स्वरूप जक्व की टपलतव्धि के प्रिपय में घोषणा 
करते हुए कठोपनिपतू ते रूह्य “"नेपा दर्कश सतिरापनेया।” ओर 
वेदों की ऋषाहों में जो हम फाज्य का समत्कार पेखते हैं वह भी 
आनन्द फे सार्ग से भास्मा को दी प्रशश छरते का प्रयास है। इस 
आनन्द का जन्म नीरस दाशंनिक विषारों से नहीं, पत्युतू, शान की 
पिह्क्तता से होता है ! 

रहस्पबाद अपने मूकरूप में किसी कवि था फलाकार फा नित्य- 
गुण नहीं, प्रत्यु, कानाकुल भक्त फा गुण होया है। मेसिक्षीशरण थी 
को भक्त मान कर असी हांज़् ही में एक आाक्षोचक ने लिखा था कि 
धनका रइस्पपाद फमसणोर द, क्योंकि, यह शानी नहीं, भक्त हैं। 
मानों रहस्पयाव ज्ञान फी कसरत का नाम हो , मानों रहस्पवाद 
मीर्मासा, सर्ण और न्याय से जन्म ज्लेदा हो, मानों भक्ति फे पिना, 
शान ईधवरामुभूति का आनम्द उठाने में अकेला ही समर्य हो। केमत 
ज्ञान ये आधार पर आध्यात्मिक रहस्पों फे विश्तेपण से पेदान्व के 
सूर्ता छा जस्म द्वोता है, यद्द मरिवष्क का एक रूसा खेज् है। माधुरी 
हो एसमें हवम के भोग से पैदा होती है । भौर हृदय का योग ज्ञानी 
नहीं, मक्त दे सकता है! 

छायावाद फो रहस्पधाद से संबद्ध सिद्ध फरने से सनता की 
खिक्ठासा की शान्ति नहीं दो सकती थी । उसे मार की प्राप्रीन सपत्ति 
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चताने से भी छायावाद के प्रति जनता का आदर नहीं चढ़ सकता 
था। जनता फा विरोध साहित्य के घार्मिक भावों से नहीं था। पद्द 
सिर्फ यह जानना चाहूठी थी कि छायाषाद में सथ्ी धार्मिकता है या 
नहीं। एक अधार्मिफ युग में, घर्म फे उदय का सघाद मुन फर छोगों में 
संशय फा उतप्न होना वहुत ही स्वामाधिक था। इस सशय को प्ृद्धि 
इस वात से भी होती थी कि कॉलिज ओर स्कूक्ष से निकक्षनेयाक्षा 
प्रस्पेक नवमुव॒क अचानक अध्यात्म फी उच्च भूसि में पहुँच जाता था 
तथा नई घारा के अप्रणी फवियों में से फिसी फो भी अपने ज्यक्तिगत 
जीवन में घार्मिक द्ोने फी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं थी । फिर इन फयिताओं 
में कहीं सी प्राचीन सन्‍्त फर्ियों की भार्थना फी शीसलता, 
आध्यात्मिफ विरह फी बेचैनी तथा कआयानन्द के जोक में आत्मा फे 
महाखागरण का उल्लास नहीं मिशता था। जो कुछ मिज्ती थी, यह 
थी गहरी आअस्पष्टदा, गद्दरा धुँघक्ञापन भौर प्रत्येक घस्तु को एफ नई 
दृष्टि से देखने का गददरा मोह | 
अगर दृष्टिकोण की नथीनता पर कोर दिया जाता तो, संभय है. कि 
जलनघा ४तना नहीं चिदृती, यह मी स॑मय है फि दृष्टिकोण फी नथीनता 
पर जोर देने फा प्रमाय सन नए रूवियों पर कुछ दूसरे रूप में पड़ता 
जो नई कविता फे क्षेत्र में क्पनी किस्मत आजमाने के लिए फ्ुण्ड 
बाँध फर झा रहे थे। किन्सु, उन्होंने घाहर रहते हुए जो कुछ छुना 
था उसमें प्रमुख संवाद यद्द नहीं था कि हिन्दी-फम्िता में एक प्रचण्य 
क्रान्ति हुई है सथा उसकी शेक्षी और भाष दोनों द्वी पड्गी सेजी से 
ददल् रहे हैं, प्रत्युद, यद्‌ कि हिन्दी में कमिता करना सह हो गया 
है तथा उसमें प्रेम और बेदना के गीठ घड़ी ही आसानी से गाये जा 
सकते हैं। और सस्य दी, काण्य-चेत्र में ऐसी फुददेश्िफा छाई हुई थी कि 
उसके मीतर छिपकर कुछ मी फट्दा खा सकता था ओर पीछे उसकी 
कुछ भी टीफा की जा सफदी थी। एसमें शारीरिफ आसक्ति फे गीतों 
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की मस्याल्या प्रभु फी प्रीति में हो रही थी भोर घासना का नाम आधष्या- 
स्मिक प्रेम विया जा यहा था। रोजी के झम्ाष, रुपयों दी कमी और 
शेकारी से छन्‍्मी हुई निराशा, संसार से बिराय का रूप ले रही थी 
चोर दैनिक जीयन की कठिनाइयों से घवड़ाया हुआा फति, 'उस पार! 
पक्ष देने के लिप और नहीं तो एक 'मिर्त-वरी” ही सोम रहा था। 
निराशा, पेदना चोर अस्वस्थ बैराग्य फे प्रति ऐेसी भासक्ति घड़ी फि 
सिनहें मार्मिक सापन सुल्म थे, पें भी, इसकी ओर झुफे और अपनी 
दैनिक प्रेम-ज्षीक्षाओं की क्षरिफ निराशा भौर वियोग में परमास्मा से 
आत्मा फे भनन्य विरद्ध का रुपक पेखने छगे। यश सभ है, कि निराशा 
को इन लदरों में वहनेधाले भधिकांश कमि ये ही थे जो अब पेत्र में 
नहीं हैं। किन्तु इस शमिपतवेगा नदी के दोनों छिनारों पर भव भी 
ऐसी कृतियाँ खड़ी हैँ जो जीविव भर चैठन्य हैँ तथा णो इतिहास में 
अपने ल्षिए स्थान छुरफ्तित करती जा रदी हैं! इस नवी के उस पार 
प्रसाद्शी का “आाँधू”, महादैवीसी की “नीहार” झौर “रस्म” तथा 
द्विम जी की “भमुमूति” हे एवं दसके इस पार भीयुव दरिबंशरायजी 
#धश्न” हैं यो निराशा और पेदता क्रो अधिक शोभगम्य एय फहीं 
अधिक सुन्दर यनाते सा रहे हैं| 

कोई बहुत आगे का साहित्यफार षव छायावादी युग के पन्ने 
सल्लटने लगेगा तप, संमव है कि वह इस युग झो फविसा का मैराग्य 
युग रूह डाले, क्‍योंकि, कुछ समर्थ कवियों को शोट़कर, बाकी जियने 
शोग उस समय मैदान में भे, वे, सभ्र फे सप जीभमन से पिरक्त, अपने 
आस-पास फे श्ोगों से नाग भीर इस दुनिया फी छोड़ फर फहट्दी 
अस्यत्र पल देने क्रो तैयार पैठे थे । निराशा फे अ्रति संस्फार फरे कारण 
कवि उस मनोदशा को प्राप्त दो रहे थे सिसमें दूसरों के सहाठभूतिपूर्ण 
शन्द भी भश्छे नहीं लगते हैं। तत्काक्षीन दिन्‍्दी-कवियों में से चनेक 
पैसे थे जिनकी मन'स्थिति ठीक उसी प्रकार की हो गई भी जैसी 
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गालिव की निम्नलिखित पंक्तियों में से प्वनित होती है-- 

रहिये अब ऐसी जगद चक्कर जदां फोई म हो, 

हमसखुन कोई म हो और दमसर्योंकोई न हो। 

पड़िये गर घीमार तो कोई न हो तीमारार 

आर झगर मर जाइये लो लोदण्पों कोई स हो। 
“हमसखुन” और “हसजर्थों ” भाइयों फे घीच से ये कधि भाग 
कर बाहर तो नहीं जा सके, हाँ, उन्‍्हींफे वीचर रहते हुए स्वयं ऐसा 
सख्चुन भौर ऐसी ज्यों चोक्षमे क्षणे जिन्हें हनके आस-पास फे लोग 
सममले में झ्समर्थ थे । प्रतएय, सममना चाहिए कि गालिय ने जो 
स्वप्त देखा था, छायाबाद-काझ्ष के कितने दी हिन्दी-फवियों ने उसे 
घरिताथ कर दिया->क्षोगों फे चीच से भागकर नहीं, वल्कि अपने मन 
में एक नया संसार यसा कर सथा अपने क्षिए एक नई मापा की 
इजाद कर फे। इसी प्रकार आव्रणीया महादेवीजी फा भी यह 
+हनोस्रा सं त्ार” अच्छी तरह थस गया जिसे छनका 'पागज्त प्यार! 
आरंभ से ही चाह रहा था सथा हमें विश्वास है, फि जीवन फा “मत्त 
समीर” अब उनकी आाह्ला मानता है और उनकी शान्ति फो भंग करने 
फे क्षिएठस घरफ को नहीं जादा जिघर घनफा “एकान्त” सो रहा है | 
घिद्गोह की भायना पर जन्म लेनेयाक्षा साहित्य निराशा और 
चेदना फे कुहासे में उल्तक कर रद्द जाय, यह एक ऐसी असंगपि है 
जिसकी सम्यक्‌ ख्यारया सभी विचारों के परे दो जाती है। इसे 
आखजकल्ष क्षोग पल्लायनवाद फह् कर सममाते हैं. जो यहुत्त अंशशां में 
सही भी सालम होता है; क्योंकि, छायावाद के आते-न-भाते भारत- 
धर्ष में स्वदेघ्रता फा संग्राम छिड़ गया था और आशा को जाती थी 
फि साहित्य इसमें पूरे वल्ल से योग देगा। किन्तु, इसफे विपरीत यह 
घरती से ऊपर उठकर स्पप्न में मेंडराने लगा ।  इघर, द्वाक्ष से, यह 
फोशिश भी शुरू हुई है कि छायायाद-कालीन हिन्दी कवियों फी 
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मनोद्शा फ्रो प्रथम विश्व-युद्ध फे उपरान्व यूरोप में सनम लेनेवाली 
रस मत'स्पिति से मिक्ञाकर देखना चाहिए, सिसके फारण, इंग्सैएड 
में इंक्षियट जैसे गभीर नैराश्य की व्यंजना करने वाले कवियों का 
जन्म समष हुआ था। परन्तु, यहाँ यद वियारणीय है कि प्रथम 
धिशव-युद्ध में फ़ड़नेघाज्ता भारत यद महीं जानता था कि णह क्यों सब 
रहा हे--इसना भी भद्दी कि यह इससतिए कष्ट रद ऐ पघूँफि पद 
इग्होण्ड फा गु्लाम पै। ऐसी स्थिति सें उस युद्ध को इतनी प्रमुखदा देना 
पएछ कृश्रिम प्रयास होगा! प्रथम विश्व-गुद्ध से रपन्न दोनेधाली निराशा का 
प्रपेश हमारे साहिस्म में मी हुआ, फिन्तु, पहुंत बाद फो, वया सीछे नहीं, 
प्रत्युप्‌ , ईल्लियट भौर उनके अनुयायियों फी कवियों के माम्यम से ही । 
परिणाम में छायाबाद पा पल्तामनवाद का दी रुपक रहा हो, 
किन्तु, उसके जन्‍म ओर विकास की प्रकिया घड़ी दी कास्सिपू्े थी। 
पैयक्तिकता फे उदय से यह प्रशत्ति पक्ष पड़ी कि मनुष्य निरिषत रूप 
से समाज और सभ्यता फे सामने जिम्मेदार नहीं दै। से भपनी 
आसों को अपने दंग पर सोचने का मैसर्गिक श्रधिकार है भीर समाल 
के प्रति दायित्व फे साव उसके परपन नहीं घन सकते। मलुपष्य फे 
लिए समाज ही सघ कुछ नहीं है, पृथ्वी, पहाइ, फू, पते और अपने 
मन फ्री दुनिया भी उसके लिए सच ईं और जहाँ समाज के कुस्सित 
रूप से मतुष्प फो विरक्ति हो जाती है धह्दों उसके लिए ये पिलक्ी 
बस्तु्पं दी अधिक सत्य दो लाती हैं। इसके फक्ष-स्वरुप प्रकृति के प्रति 
पक नए दृष्टिकोश फा आरंभ टवुभा तथा धसफ़ी सुन्दरताओं में एफ नए 
ढंग की दिक्त्रस्सी ली खाने ख़गी । केवल प्रकृति ही हीं, परन्‌ सीवन 
के पिमिप्न भर्गों की व्माज्या में यह नया दृष्टि कोण प्रमुख होने छगा 
ओर इसके स्वाभायिक फक्ष-स्परूप साहित्यिफ ऋदियों में कस्पता की 
अति पद्धि होने क्षगी । मनुण्य क्या फरता है, कया सोपता है भीर क्या 
पछुदा है, साहित्य से इसका घर्णेन इठने क्षगा और कपिगस पह 
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बताने में झधिक आनन्द लेने लगे कि कुछ सोचते, कहते अथवा 
करते समय मलुष्य सें क्या-क्या माव उठा करते हैं। इसी प्रकार 
साहिस्य से प्रकृति के सदृगठ रुप का घर्णन भी विदा द्वोने गा और 
उसकी जगह पर यद्द्‌ व्यंजना उपस्थित दोने झगी कि फवि फे हृदय में 
आफर प्रकृति फैसी शो जाती है. । फूक्ष स्थय कैसा है, इसके स्थान पर 
यह लिखा जाने ज्षगा कि फूक्ष कवि फो फैसा झगता दै। यहाँ यह बात 
विधारणीय है कि कवि सी भास्िर मनुष्य ही है और साधारणत' 
रुसका अरछा या बुरा क्गना पहुत कुछ भन्य क्षोगों के अच्छा या बुरा 
लगने फे दी समान होना घाहिए। और इसमें सन्देद्द नहीं कि जिस 
फवि की चेतना सटफ कर सर्वेसाघारण की चेतना से बहुत दूर नहीं 
प्वज्ञी गई थी उसकी वैयक्तिफ अनुभूति यथे्ठ रूप से योघगम्य और 
सुन्वर रद्दी | किन्तु, छायावाद फे आरंभ फाल्त में श्रधिक फवि पेसे दी 
थे जिन्होंने वैयक्तिकता फो, शायद, बिचित्रतवा समझ लिया था सथा 
जिनकी दृष्टि में लनसाधारण फी चेतना से षडुत पूर जाकर कष्ट 
कस्पना फो अनुमूति फो छन्‍्दोषद्ध करना ही नवीनता फा पयोय था। 
पन्‍्चणी का घद्द अवृभुत््‌ गान “क्षाई हूँ फूर्तों का द्वास, शोगी मोक्त, 
क्षोगी मोल” पहली श्रेणी का उत्छटठम अथवान था तथा पिछक्षी 
प्रेणी फी रथनाओं के अनेफ उदाहरण भी क्क््मीनारायणजी मिश्र फे 
“अ्रन्त्जंगत” में आज भी विद्यमान मिलेंगे । 

साहित्य फे स्वभाव में इस नव जागरण के प्रभाव से जो सरल 
ओर दुर्योध अनेफ पिक्षक्षणताएँ उत्पन्न दो गई थीं, फथि के चिन्तन 
एवं असिज्यक्ति फी पिया में लो विचित्र प्रकार फी उत्तमनें झा गई 
थीं, इस निवन्ध में उनकी स्मूल एवं असमर्थ व्याक्त्या दी संमव है। 
इतना दी ययेष्ट सममसा चाहिए फि नवखागरण फी सभावनाएँ ज्यों- 
ग्यों प्रत्यक्ष द्ोती जाती थी, त्यो-स्यों कल्पना फी छहामता फो ओर 
कवियों फी झरासक्ति यदृती जाती थी । ऐसा भासित होता है कि द्वियेदी- 
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झुग ने, भत्यस्य स्थृज्ञ ह्र्थों सें, देनिस जीबन की वास्तविकता फो ही 
अपना सर्वस्थ सममकनेयाली जिस इसिवृत्तात्मकता के शिक्षासण्ड के 
नीये फरपना झो दवा कर रख छोड़ा या, उसे सयड-सण्ड करफे 
फत्पना अत्यन्त वेग से ऊपर आ गई थी अर प्राय” प्तिशोष की 
कदुता फे साथ जीवन का तिरस्कार फर रही थी। समकाश्लीन जीवन 
विल्कुक्ष दीन और द्वेय था । साहित्य पूर्ण रूप से सबक था कि दैनिक 
मिश्व की कोई सी प्रतिग्वनि काव्य में नदी झाने पाये । उसकी विहार 
भूमि शुल्म आकारा, नन्‍्दन-कानन अयधा इसिहास के उस गहर में 
थी जो समकालीन जीयन से वहुत पूर था दबा अहाँ कवियों की 
फर्पला झभपती पसन्द की द्वनिया यसा सकती थी! यह भाषना 
इतनी प्रधान थी कि मूल से भी समकाछीन जीवन की ओर दष्टि- 
मिक्षेप फरनेयाले लोग अनायास ही अफवि सममे जाने क्षगते थे। 
छायावाद-काक्षीन रचनाओं में यह संफेस भी नहीं मिलता है 
फि कषियों ने समझाक़्ीन जीवन को मक्तीमोंदि देखकर उसे रुस एर्प 
अफाध्यात्मक समकफर छोड़ दिया दो ! अधिकांश फवियों ने रास 
पास की दुनिया को समम्मने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। ऐसा 
दीस्ता है. कि काव्य की चेदना स्षीणे ऊपर से आती थी भौर, प्राय', 
सर्देय दाशैनिक सिद्धान्दों के स्तर ठफ दी आकर रुक जाती थी, एससे 
नीचे शो सुख-दु सा से मिमित एफ देनिफ छोफ था, जिसकी भमुभूतियों 
से वर्शन के सिद्धान्च पनते हैं, चह्ों ठक आने की म्रदृत्ति किसी में 
भी नहीं थी। छायावाव ने कस्पनात्मफता क्री जो रूहि षना दी थीं, 
उससे अछ्षय मागने फी प्रशृत्ति कमी-कसी श्री मगवतीचरण पमों में 
पक्षित होती थी, किन्तु उस समय ये मी जीवन की नरपरता 
एयं समृद्धि की समाधि सक ही आकर रुक जाते थे यह भी भ्यात 
देते फी बात है कि इन लोगों के ठीक पीछे सो क्षोग भा रह थे, उनमें 
भी आरंभ में जीवन की रकताओं का सामना करने की उमंग नहीं 
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थी । छायावाद ने लिस निराशा फी सृष्टि कर दी थी, उससे विलकुक्त 
ऊपर सठ जाना, पभाय', उनके ज्िए भी कठिन माछस होता था | 
निराशा भी एक प्रफार फी रुद़ि हो गई थी और कवि फी मनोदशा 
पर एसका फोई-न-फोई प्रभाव भनायास ही पड़ जाता था। यह सच 
है कि ये पीछे झाने वाले कषि फल्पित अनुभूतियों की तेजोहीनसा एवं 
निस्सारता फो एफ हृद तक पहचान चुके थे, फिन्तु, नेराश्य की पर- 
स्परा अष्ात रूप से उन्हें सी घेरे हुए थी । यही परम्परा दनफे सासने 
सम्द्धि फी नश्यरता, छ्वीपन की क्षणमंगुरता और घुमे हुए पिराग 
पर विज्ञाप फरने फी प्रयुत्ति बनकर प्रकट दो रही थी | भी रामकुमार 
पर्मा फी “चित्तौड़ की घिता? और “फफाल”, वर्चन जी की मधु 
शाज्षा से ठीफ बाद बाली स्वनाएँ तया भगवती थायू की फितनी ही 
कविताएँ इसी लेराश्य-पीड़ित मनोदशा फे परिणाम हूँ । अन्य समर्थ 
फयि भी जब ख्राँटी कल्पना से ऊब जाते थे भौर जीषन के कुछ 
अधिफ समीप आना 'ाहते थे, तथ उनके सामने भी गुखरी हुई 
समृद्धि तथा विनष्ट हो जानेबाज्ञा जीवन ही प्रमुख हो उठता था। 
पस्कव में दी “परिषसेन” कविता है, जिसमें यह मनोद्शा घड़े ही 
अरुतत आयेग के साथ व्येज्ित हुई है। 

छायायाद्‌ एक क्रान्ति फा सदेश लेकर आया था, किन्तु, अपने 
फ्रान्तिकारी होने के प्रचार में यह ऐसा फँसा कि घास्‍्तविक र्देश्य का 
कहना दी भूज्त गया । पद्द उस नेता के समान था जो हर 'चीज को 
पुरानी भर सड़ी हुई यतल्लाता है, किन्तु, उसकी खगह पर फीन सी 
पीस आानी चाहिए, यही नहीं कद्दू पाता । मद्रदेयी ने छायायाव्‌ पर 
लिखते हुए एक अगद्द कहा है कि “कलाकार निर्माण ऐकर प्यस 
फा भरश्न सुज्ञकाता है, प्यस देकर निर्माण फा नहीं ।” फिन्तु श्वर्य 
फी थात है कि छायावादी फयि वास्तथिक क्षेत्र में न तो ध्यंस ही 
फर सके भौर न निमाण दी । उनसे इतना भी नहीं घन पढ़ा कि 
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भोर कप नहीं, तो थीवन की विय्शवा फे विरुद्ध एक सैद्धान्चिफ 
पिरोध ही ध्वनित करें। उस समय यार-बार कट्दा जाता था झि 
ऋषिंगण एक ऊँचे पर्व अधिक ध्यापक जीवन की खोज में हैँ; किस्म, 
छायाषाद-फाल की क्षषिकांश रचनाकों से इस बास फ्रा कोई प्रमाण 
नहीं मिल्तवा फि फवियों ने जीवन की दैनिक घास्वधिकता का त्याग 
फिसी बड़ी वास्तभिकता के प्रहय् करने फे लिए किया हो अगवा 
अपने आस-पास के छ्लोगों फो छोड़फर पे प्रधास में इसलिए गये हों 
कि प्रद्दां से घापस आने पर सीपन की व्यास्या अधिक गंभीरता से 
ऋर सके । 

उनका प्रवास फर्त्रब्यनिप्ठ गृहस्थ का प्रयास नहीं, प्रत्युतु, उस 
ब्राजक का पल्चायन या जो अपने आस-पास सन के अनुकूछ पाता 
बरण नहीं पाकर, घर से साय निरुल्नता है। फस्पना के नन्‍्दन-कानन 
में, नई-नई सूमं के अमुसन्बान में, फाल्पनिक प्रेम और विरद 
फी भनिभूति में थे एफमान्न अपनी दी दृप्ति खोज रहे थे। उन्‍हें 
इस वात फा ध्यान ही महीं था कि अरासिर वह भी इसी समाम के 
प्राणी हैँ भौर उनके भानन्द में दूसरों फा भी कुछ स्पायसिद्ध भाग 
है। इसके विपरीत, अपन को ने कुछ्त-कुछ अपतारी-सा मान रहे थ 
अर सममले थे फि उनफी प्रत्येफ पायी शाशपत और पवित्र हे दया 
पह समान की समर में आये या नहीं, परन्तु, समाज छो घनका 
आदर करना ही 'बाहिए। 

ऋछायावाद की दुर्देशा अपनी पराक्राप्टा को पहुँच गई दोती, मदि 
उसमें पस्वमी, निराद्भाजी, प्रसादजी, मासनक्षाक्षजी, मगवतीषरणभी 
यर्मा भर पं० पाज्कूप्ण शर्मा नरशीन नही हुए होते । इस कुहासे में 
निराप्ताजी स्देय शृट् और पन्वजी इमेशा प्रसन्‍न रदे | जैसे छायाबाद 
के बिद्रोह्दी स्वभाव का अतिनिधित्व मिराक्लाजी कर रहे थ, उसी प्रकार 
नवजागरण फे आनन्द और उज्नास फा प्रसिमान पन्तजी थे, प्रसाद जी 
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अपनी समस्त दार्शनिकता, ज्ञान-गरिमा भौर पिद्या-वैभव को क्षेकर 
इस फुद्दासे सें समझ साथक फे समान बैठे हुए थे तथा उन्हें, ये लोग 
भी सिर नवाते थे जो इस नई दुनिया फे खिलाफ थे | सगयदी चादू 
विशिष्टता के अ्रधिकारी ए्सलिए हैं कि आरम में ही छायाघाद फी 
कमझोरियों फा ह्वान रन्‍्हें हो गया या सपा उस युग में ये ही 
एक ऐसे फवि थे जो छायाबाद फे तत्काकीन रूप को असमर्थ जानकर 
कुछ अधिफ शक्तिशाली स्वर फू फने फे लिये जब-तथ नए-नए प्रयोगों 
फी ओर उन्मुख हो रहे ये। आारम में सनकी “विदा” नामक फविता 
का जोरों से प्रचार हुआ, किन्तु, ऐसा दीसता है. कि यह प्रशंसा उनकी 
दृष्टि पर आवरण नहीं ढाल सकी और ज़व उनके ऊपर चारों ओर 
से फूल भरस रहे थे, तमी वे दिवा क्री टेफनिक छोड़फर आगे पढ़ 
गए । “नूर्जहों फी कज”, “कानपुर का मेमोरियसत वेज” कौर “किय 
विक्रय” नामक कविताओं में उन्होंने जिस टेकनिक और मायद्शा 
को अपनाया था यह स्पष्ट दही “थिदा” फ्री टेफनिक कर माबदशा से 
फह्ी उन्नत और प्रभविष्णु यी। उनके प्रयोगों फे मीतर से छायायाद 
आएे बंद रू था और उस शेक्ती की ओर अप्रसर हो रहा था जो 
कथिता फो ज्ञोफ-जीवन फे अधिक समीप ज्ानेबाज्ी थी। 


माखनक्षाल॒जी इन कवियों के घहुत पहले से मैदान में थे और 
छायाबाद फ्री छाया शायद सबसे पहले उन्‍्हीीपर पड़ी थी। षद्द ओऔर 
प्रसाव॒जी प्रायः समकाज्नीन थे । किन्सु, १६१२--१३ की लिखी हुई 
कविताओं फो देखने से क्वात द्ोदा है. कि आगे चक्कर उदय होने 
पाल्ती किरण फी मई जैसी मासनक्षाल्षली की रचनाओं में स्पष्ट दो 
फर पड़ रही थी यैसी प्रसादजी की राचनाक्षों में नहीं | फारण, शायद्‌ 
गरद भी था फि प्रसादजी फा प्रगाद पारिदस्यथ नई शेली ीर मनोदशा 
फो कुछ दूर तक अपने बश में रखने में समर्थ था। फिन्सु, उद्दाम 
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भावुकदा फे छारण भास्तनत्ञालजी पर नपीनता फ्रा प्रभाव बहुत 
आसानी से पड़ सख्ता था। 

१६२० से ३० छे बीज में कायाबाद ने दिन्दी-कथिसा का सबसे 
बड़ा झपफार राष्ट्रीय कविताझों फे स्तेत्र में किया। शुद्ध कला की 
भूमि में जहाँ छायावाद ने सिर्फ कुद्ासा हो हुद्मासा फैसाया, गहाँ 
साप्ट्रीय कचिता को उसने इतिद्वतात्मक हथा प्रयारात्मक दोने से कया 
क्षिया। मारतेन्दु-युग से राष्ट्रीय कृषिवा की सो परम्परा चक्षी भा रही 
थी उसमें पेशमाता की वन्दुना झौर दुख-दारिदुय का यर्खनदी 
प्रधान धा। हिन्ेदी-युग में सो फवियाएँ धुद्ध इतियृत्तात्मफता फा 
प्रमाण ही दन गई थीं। उस छमय अन्य फषिताओं की भाँति देश 
भक्ति की कविताओं में मी कयि की यैयक्तिक अनुमूति रा चमत्कार 
नहीं होता था । भे कविताएँ सब कुछ कष्ट ती थीं, किन्तु, पाठकों के हृदम 
को छूने में सबेथा असमर्थ थीं। छायावाद न राप्ट्रीय कविता के इस 
अ्रभाव को पूरा किया तया फवि की देशभक्तिसयी मनोदशा फो असु 
मूदि घनाकर उसे छुद्ध फाल्य फे देश स॑ प्रतिप्तित कर दिया। नधीन 
जी स्था पं» मासनल्ाफ्त भपुर्वेदी फी फविताएँ स्पदेश भक्ति का 
प्रचार नहीं करती हूँ, परन्‌, देशवासियों को उन अनुभूतियों का दान 
देती हैं जिनका जन्म देश-प्रेस फी भाषना से होता है। छायावादी 
धुग में पाठकों फे मी हिन्दी-कविता की गरहुउ कुछ मतिष्ठा राप्ट्रीस 
कमसिताओं ने रक्ती सथा इन कपिता्ों ने दी इस बहत का प्रमाण 
दिया फि नये आन्दोछ्तन में वड़ी-वडी संभाषनाएँ छिपी हुई हैं । 

प्रिड़ी की ओर 

१६३० फे क्रास-पास ऐसा मालूम होने क्या फि सनमत का प्रभाव 
महस्किचित्‌ सुधार रूप से कवियों पर पड़ा रहा है। यह भी संभप है 
कि यहाँ सफ़ आते-आते दीर्घ-छालीन प्रयोगों के बाद छायाबादी कवि 
परिपस्यता के पास पहुँच गये ये । झव उनकी रचना में भाकाश अर 
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अंशघट फरसंतुक्षन की ओर आ रहा या एया शेप तत्त्व+- 
मो सृक्ति- अपने समुचित भाग की प्राप्ति फे लिए ा 
यह रहे ये । इनका स्पष्ट संकेत पन्‍्स जी के “गुंजन' में मिज्ञा। गुँजना- 
की कविताएँ फवि की उस चेतना फा परिणाम हैं. जो समाज करे 
अधिक निकट आकर गाने फी ध्मावश्यकता फी अलुभूति से उलझन 
होती है । ऐसा ज्गता है कि कई वर्षों से समाल जो अपनी समस्याओं 
के प्रति फषियों का ध्यान भ्राकृष्ट करने की फोशिश फर रहा था, उस- 
मैं उसे अब थोडी-चहुस सफलता मिलने छगी थी। यद्यपि समाज फी 
इस सफक्षता श्रथवा जीषन के प्रश्नों फे प्रति साधित्य की चैतन्य शृत्ति 
के संकेत दो-एक यर्ष बाद 'व्योत्सनमा! नाटिका में अधिक स्पष्टता के 
साथ प्ररूट द्वोनेषाज्ते ये, किन्तु, गुंजन' में भी यद्द मनोशृत्ति प्रत्यक्ष हो 
गई थी । गुंजन, पन्‍्त जी फे निसर्ग-प्रिय आनन्दू-गीतों फा संप्रह है, 
परन्तु यह आनन्द निरे भावुक फषि की कल्पना का आनन्य नहीं है। 
रुसमें भाशायादी चिन्तक फी भ्रसभ मुद्रा एवं जीवन के प्रति भधिफ 
जागरुक सार्षो का तेल है। गुंबन फ्ी कविताश्रों में उस फवि,फे 
मनोमाव हैं जो जीवन के समीप भाफर, उसीके आस-पास, अपने 
आन द के उपकरणों की सख्तोथ करता है। परियों फा देश उसे अब 
भी प्रिय है, किन्तु, अब उस देश का सम्बन्ध घरती से भी हो गया 
है, मानों, मनुष्य घन्द्रमरक्ष में आने-जाने ज्ञगा हो। गुंजन की फ़षि- 
साझों में प्रकृति के रूपों का जो चित्रण हुआ है, उसमें, अश्ात रूप 


से, लीवन के प्रधि फ़वि की जिज्ञासा परिव्याप्त मिक्षती है।। श््स 
बिशासा का क्षय यहुद बाद फो चल फर थुगान्त, युगबाणी और 
प्रास्या में होनेधाला था जय कवि को श्पने पवार पठाई हुई शकाओं 
के उत्तर समाजबाद की साहित्यिक [भुमूतति जे प्राप्त होने बाले थे । 
फिन्मू, गुंसन में ही यह चिश्ञासा सथा उसके निदान की खोज भारंस 


हो गई थी। इस प्रयास का 
उदाहरण गुंजन फी घंख-सुख-सम्पन्धिनी 


कविसाएं ही नहीं, घरम्‌ प्रकृति फे विम्य फ्ेनेवाल्े कुछ शुद्ध कल्लामय 
गीत भी हैं, जिनमें खीपन की अवस्थाएँ रूपक, उस्मेष्ठा भौर उपमाएँ 
बनकर घोलती हैं. अ्यया शब्पों के ज्ञाप्तणिफ विन्यास से अनायास 
ही घ्यनित होती हू ! 
जग के बुख-दैम्प शयम पर 
यह रूणा जीपन-बाल्षा। 
ॉएनी! फे इस रूप में समाज की विपणण सुद्रा का रुपक है एया 
पक्मकीपन का झम्धभ्यर, 
इुस्सह है इसका सृक-भार, 
इसके पिपाव का रे, स पार | 
आदि पंक्तियों में से उस नियेन्ध पैयक्तिकता फे प्रधि कषि की 
धिरक्ति घ्यनित होती है जो उसे भव तक लोक-सीवन से दूर रख फर 
अपने अपधकार फी फारा में वाँघे हुए थी । 
मिट्टी की झोर झाने फ्री श्रवृत्ति फेषन उन्हीं कवियों में हित 
नहीं हुई को शुद्ध कल्पना को छोड़ कर मिन्न भाषभूसि में ग़मन कर 
रहे थे, भ्रत्युत , इसका स्पष्ट सकेत उन कवियों में भी मिल्रा ओो किसी 
भी कारण से अपने पूर्व निर्मित भाया-स्तीक फो छोड़ना नहीं चाहते 
थे। परिणामत', महादेधी क्री की 'नीरजा” कर “सांम्य सीत” 
निफले जिनमें पूवप्रिशा झधिफ असाव, क्षघिक शोघगम्पता पा 
अध्यास्म फे भधिक पुष्ठ स्वर विद्यमान थे । 
इसना ही नहीं, दरम, इस समय ओ मी नथे कवि काज्य-भूमि में 
उतर रहे ये उन सब में समाल के प्रति एक विशिष्ट प्रकार के वाषित्व 
का साथ या। उनकी, प्राय', फोई सी अनुभूति पेसी नहीं थी जिसे 
समाज के भाणी समर नहीं सकें । पन्‍्धजीयाक्षी पीढ़ी के ठीफ षाद 
अनेयाके कवियों में से यबन नी, छायावाद की विरासत- पेमक्तिक 
निराशा एवं पेषना को ज्ेकर आये ये , लेकिन, छायावाव-काक्षीन 


्र इतिहास के हष्टिकोण से 


काल्पनिक निराशा छनकी फविताओं में सत्य और सजीब हो यठी, 
मार्नों, दिन्दी-फविता को निराशा फे आनन्द से परिचित फराने के 
लिये ही मगयान ने फवि फो अभग्नि-पुज में दाज्न दिया हो। पशनजी 
मे भापा फी संमाथषनाओं का भी अनुसन्धान फिया तथा अपने 
सावालुरूप उसका एफ ऐसा स्थरूप ढूंढ निफाक्षा मो दर घरह से 
कविता की शोभा और शक्ति फो ष३ननेयाज्ञा था। 

मिक्षिन्दुनी घचनजी से भी कुछ पहले क्ाये ये, अतपथ, कारंस 
में पनमें निराशा की रूढ़ि फा आवेग स्वामाथिक ही था, [ स्िक्षो 
कुस्ुमकृण चधिरको जलकण, मगज्ञमय हो तुम्हें घसस्त; पर फ्यों छेड़ 
ऊगाते हो पिरदही के छर फे भाव भनन्‍्त १ ] पर, आगे चस्तकर वह इस 
पिपणए ज्ञोक से निश्चित रूप से निकक्ष गये और उस दुनिया में 
खड़े हो गये जद्ाँ पौरुप और आशावाद फा पक्ाज्ञोक फैसख 
रहा था। 

नेपाली, नरेन्द्र, आरसी, फेसरी और रामदयाक्ष, इन फयियों की 
मनोदशाओों में पूरी एकता नहीं थी। नरेन्‍्द्रजी में रूपासक्ति प्रधान 
थी, नेपाक्षीजी प्रकृति फो देखते हुए आ रहे थे, आरसी थायू में 
संस्कृद फाब्य एवं छायाबाद के मिश्रित प्रभाव से एफ पेसी 
पिजक्षणता उत्पन्न हो गई थी जो नये ढंग फी पैयक्तिक अनुभूति फो 
क्लासिक शैल्ञी में अभिव्यक्त फरना चाहती थी, फेसरीजी में अारसी 
भ्रायू से मिक्षवी-जुलती मनोद्शा फा पिकास दो रहा था, फिन्सु, 
उनमें दो और नये गुण भरा मित्ते थे--रीली के पक्ष में अंग्रेजी फवियों 
फा प्रभाव और भाव-पक्ष में प्राम्य-लीथन की सरत्दा के प्रति 
अनुरक्ति। परिठत रामद्याक्ष पाण्डेय कला के माध्यम से जीवन 
की विरुपताश्ों फो देखते हुए झा रहे थे तथा उनकी बाणी स्वमाषत 
दी भ्ोजस्विनी भीर दीप्षिपूर्ण थी। 

इस दूसरी पीठ़ी फे कवियों की मनोदशाएँ परस्पर एक दूसरे से 
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बहुत कुछ भिन्न यीं, परन्तु, एक बात में उन सभी में आश्वर्ययनक 
एकता थी। यह थी सुन्दर होने फे पहले सुसष्ट होने की प्रवृत्ि॥ 
हिन्दी-कविता छापाबाए फे कुद्ासे से निश्वित रूप से बाहर भा चुकी 
थी श्रौर क्रव वह किसी भी पेसी अनुभूति पर हाथ दाप्षना नहीं 
भाहती थी सो समूह फ्री अनुभूति से इतनी दूर हो कि उसकी समर 
में दी नही झा सके । इन कवियों में से कोई भी रुत्त कयवा भीरस 
नहीं था, सौन्दर्य फे प्रति भी सभी में राम भासक्ति थी। ठपसष्टि 
फे लिये थे स्रोय भी उसने ही मयमरशीस्त ये जितने प्रायायादकाक हे 
समय कसाकार; किन्तु, सौन्दये देने ऐ भ्रवास में थे रिया फे म्साव 
गुण को स्रोना नहीं चाहते थे। छायावाद की माया-रिरिण इनफी 
छुनिया में मी भमफती थी, किन्तु, पद फिरण ही थी, कुद्देज्िका नहीं । 
इनफी एक पिश्लेषता यह भी थी कि ये कभी भी ऐसी चीज को नहीं 
सठाते थे जो इनकी समम्ः में अच्छी दहरह से मद्दी आती हो। 
धोधगम्य एव छुस्पष्ट विषयों की खोज में थे मनुष्व के दैनिफ जीपन फे 
अधिक समीप झ्ाते क्षगे। भपिफ समीप का क्रम पद नहीं है कि 
थे जीवन फी स्पूक्तता में दबते क्रो ! यह काम हो हनके किए होड़ 
दिया गया था लो हपाकृधित प्रगतिवाद के नाम पर पघ्यूज्न एवं 
नीरस विवरणों फो फ्राज्य फहफर पुकारते हुए झागे 'बल्कर आतेवाज़ि 
ये। मेरा अमिस्राय इसना ही है फि नरेन्द्र, नेपाली, धइत; भारसी 
कर रामदयाज्ष जीबन के इतना समीप झा गए ये जहाँ से भे हसका 
कोलसादक्ष भज्जीमाँ ति सुन से । 

इस पीढ़ी में दो ऐसे कवि झीर भाए लिन्हें छायावाद की हृद्देलिका 
ने समाज फे सामने पूर्ण रूप से अकट होने नहीं दिया। पक है 
समर्थ नवयुगक कवि, भीरामेश्बर श॒ुक्त चंचल्न', भो अनेफ कान्ति- 
सुुज्लिंगों फो छेकर दस कुद्देलिफा में भाज मी पड़प रे हें और दूसर हैं 
आीकेदारनाथ मिभ प्रमात!, जो हृदय फे अ्रयणित समये साों की सुप्ठठ 


३७ इतिहास फे इश्टिकोश से 


एय ओरोजस्थिनी अभिव्यक्ति इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्‍योंकि छाया 
घाद फी आदि-कुद्दे्लिका का मोह उनमें घनीमृत दो गया है. । 

अचलतजी कौर प्रभावजी के समान ही, पर्डित जानकीवल्लसनी 
शासतरी२भसी विकास की इस स्वाभाविक प्रक्रिया के अपयाद हैं। पह 
प्रघानत' गीतों के कोमत कल्षाकार हैं. तथा उनके श्नुसन्धान का 
झुकाव नए सुर एवं सवनुरूप स्फुट भायनाझों की भोर है। उत्त्व 
चिन्तन और रूप-सृष्टि की उन्‍्मद मन'स्थिति, खण्ड-खण्ड होकर, 
उनके गीतों में प्रकट होती है तया मन से यह छायावाद-फालीन निरा- 
कार सिश्य फे झ्धिक समीप है. । 

सुघरते हुए छायायाद छी रेखा पणिरुत नरेन्द्र शर्मा फी कविताओों 
में स्पष्ट मिलती है। उनके “मिट्टी और फूक्ष” इस नाम में ही, मार्नों, 
छायाबाद फा यह रूप साकार हो गया हो। 'फूल' शब्द से जो 
सुन्दरता, मघुरिमा और सुरभि घ्यंत्रित होती ऐै, छायाबाद उन सभी 
शुर्शों को अपने साथ क्ता रद्द था, फिन्तु, इन सारी विभूतियों फे साथ 
उसका गमन मिट्टी फी ओर था-वह मिद्ठी, जिसफी गोद में सुन्दर 
ओर सुरभित फूल खिक्ता करते हं। छायाबाद के पूर्ष भौर नवीन 
रूपों का यद भेद, सिफे फषिताओं से दी नहीं, प्रस्युत कुछ काज्य 
पुस्वफों फे नामों से भी व्यंजिव दोता है। जो पहले “विपंची” थी 
वह अप “रागिनी” हो गई थी, जो पद्दते “नीदार” कौर “पत्चथ” था 
उसका नाम ह्व “मिट्टी ओर फू” हो गया था। इतना ही नहीं, बरम, 
युगान्त, युगघाणी, मानय, गणदेवता, प्रमाव फेरी भर फिरणवेक्षा, 
इन सभी नामों में ढलस नए क्ित्तिज फा संफेत था जो छायाबाद फ्री 
कुट्देक्षिणा से घीरे घीरे प्रकट हो रहा था। सत्याप्रह-झ्लान्दोलन 
के बाद फा दशक छायाषाद के इसी रूप-परियत्तेन भर परिपाक 
का फाल था। इसके दीप जिन प्रभायों फे कारण अप्रज कवियों 
फी घाणी अधिफ मसीर भर पुष्ट हो रही थी, उन्हीं प्रभायों के 


मिट्टी की भोर श्प 


फासण नवोषित कपियों में अधिक सारवान्‌ स्थप्त एवं एफ सृस्पष् 
शैज्षी का ददय हो रहा था। सृष्टि के आसंम में जिस प्रफार केषजत 
नेबुज्ञा (जिसे राहुलजी ने इल्पेन्सा श्स्थि पिद्दीन फोई छुशमुज 
पदायें ऋद्ा है) था तथा काठिन्य उसके भीदर बहुद बाद फो आया, 
उसी प्रफार छायायाद के शआारंभिक काल्ष में कल्पना हृशकी और 
सरत्ष थी। उस समय हसके मीदर बीज फा कड्ापन नहीं मिक्षत्ता 
था। यह कड़ापन १६३० के बाद प्रकट हुआ। इस काद्ध फो हम 
फल्पना के राम्य में घिचारों की स्थापना का काल कह सकते हैं। इस 
काज़ फी प्रभुख रघनाएँ “कामायनी” और “ुद्गसीवास” हैं, जिनमें 
हस एक विशिष्ट प्रकार फी प्रोढ़ि तथा ल्वायावादी काल्पनिकदा फे 
भीतर विघारों की बहुत दी पुष्ट रीढ़ पाते हैं। दश्षन, नरेन्द्र, 
आरसी, नेपाक्ती और रामदयाक्ष तथा सुमन, इस काक्ष में जो मी 
नबीन फणि मैदान में भाए, सभी में भायुकता से अधिक विभारों फा 
प्राधान्य था, अथया इसे यों समझना भाहिए कि छागावाद-फाल्ीन 
भावुकता के आतिशय्य की प्छभूमि पर जब ये कवि अपनी विधभार 

पूर्ण मन'स्थिति फो फ्ेकर छत्तरे: उय पेसा श्ञात हुआ सानों इनके 
पिजार इनकी भायुकता से अधिक प्रवक्ष हों । यह एफ साधारण नियम 
की याव है। समय है, क्षोगों फो इसके अपयाद के भी उदाहरण 
मि्तें | किन्तु एफ खाद सत्य थी कि इनमें से कोई भी कवि केवक्ष यद्दी 
नहीं सोचता था!।कि यंद फैसे कद रहा ऐ, वरन्‌ यद्द भी कि पद्द प्या 
फह रहा है। भह प्रयृत्ति उन फर्ियों में भी प्रभान थी जिनके पास 
कहने को कुछ यहुत अधिक बातें नहीं थी, पर, जो कुछ उन्हें कददना 
था उसके प्रति पे फाफी जागरूफ ये। कुछ खक्षोग ऐसे भी थे णो आरंभ 
में इस “क्या” और “किसे” फे बीच समुचित सामंजस्य स्थापिठ करने 

का सा मार्ग नहीं पा सके, किन्दु, जैसे-जैसे समय वीतसा गया, ढनमें 

क्पेघ्ित पिकास के क्रम प्रकट होते गए । 


१६ इतिहास के हृष्टिकोण से 


यह कहना कठिन है कि १६३० के याद हम काव्य के चेन्न में मो 
झुस्पष्ठवा, रद्ृता तथा भोज फी घृद्धि देखते हैं. उसका भेय नवोदित 
फवियों फ्रो मिक्षना चाहिए अथवा पहले के क्राचायों को। दूसरे शब्दों 
भें यह छायाषाद फे संस्कार फा परिणाम था अथवा नई पीदी का फोई 
नूतन अववान | कुछ क्षोग इसे छायाषाद फी शुन्यता के विरुद्ध धन्मी 
हुई प्रतिक्रिया (प्रगतियाव) का भार॑भिफ चिन्ह मानते हैं.। फिन्तु, इस 
चात फो स्वीकार करने फे पूर्थे हमें यद्द सोच क्षेना चाहिए कि प्रगति- 
खाद हमारे साहिस्य का फोई जागरण विक्षेप हे या नहीं। फम से फम 
किया में तो पह फिसी नय जागरण का सूचक नहीं दी है। भिन 
कविताओं की दम प्रगतिशीज्ञ कहे हूँ उनफे प्रति जनता की रुकान 
का कारण उनकी काण्यास्मक पिल्षक्षणवाएँ नहीं, भत्युतू, उनके भीसर 
से सुनाई पड़नेषाज्ञा राजनीति का नाप है। ज़नमत की झतुरक्ति फे 
आधार पर प्रगतियाद को कविता का जागरण मानने फे पूर्ण हमें 
जनता फो यह बतक्षा पेना भबाहिये कि जो यातें फेयज्ष फविता में 
कद्दी जाती हैं, ये ही धाते, चमत्कार फे विनाश के घिना, गद्य में नहीं 
कही जा सकती। खड़ी चोली में फविता का जागरण एक द्वी धार 
हुआ ओर वह था छायावाद का अभ्युत्यान। उसके याद से जो कुछ 
भी हुआ है घद छायायाद के परिपाक फी प्रक्रिया मात्र है । 
यह प्रक्रिया पन्वल्ी फे गुंबन से पूवें भगववी बाबू की रचनाश्ों 
में ही आरंभ हो चुकी थी। छायावाद की आरंभिक अयबस्था में 
उसकी संभावनाएं, प्रायः, प्रच्छन्त और प्रसुप्त थीं। ऊपर-ऊपर दम सो 
कुछ देखते थे, षद्द घुरओं चोर उच्छूघास था। शक्ति फे अंगारे कमी 
आगे यक्षफर प्रफट होनेवात्षे थे । १६२० से केकर १६३० उफ फई प्रफार 
की प्रतिभाओं फे संसर्ग में रहूकर छायावाद फई प्रकार की परीक्षाएँ 
दे चुका था और उसकी शक्ति के परस्पर-ईपत्‌ मिभ्॒ किसने दवी स्वरूप 
प्रस्यक्ष दो चुफे थे । पन्‍्चजी ने उससे ओस, नीलिमा और ऊूपा फो 


मिट्टी थी भोर श्र 


चित्रित करने का काम लिया था पया निराक्षाती ने उसके कण्ठ से 
उद्दास पीरप के मद्दाजागरण फा गान गाया था। वह फस्पना और 
आनन्द के मेषों से सवाक्षय प्रसादजी की प्रगाढ़ दाशंनिफतवा का भार 
सफझतापूषक यहन कर चुका था छथा उसमें मद्दादेषीजी की 
आध्यात्मिक चेदना की रागिनी सहज-्मघुर सझुरों में चल चुझी थी। 
इसना ही नहीं, प्रत्युत्‌, सृत्तिवासिनी राष्ट्रीय कषिता फो उसने स्पर्श 
मात्र से सुवर्ण में परिणत कर दिया था सथा क्राव्य-पज्य के महान 
सम्राद्‌ श्री मैथिक्तीशरणजी को झपने जादू के पेश में घुछाकर 
उसने उनकी चाणी फो अद्भुत, घमत्कारों से युक्त कर विया धा। - 
ब्यों-स्यां समय यीतसा जाता था, छायाबाव के फितने दी छिपे 
जौहर प्रफट दोते जाते ये। उसने द्िन्वी-कषिता में अभिष्यंत्नना के 
अनेक द्वार स्पोज दिए ये भौर प्रत्येक समर्थ फयि अपनी हर परद फी 
अनुभूति फो उसके माध्यम से पूरे चमत्कार फे साथ कद सकता था | 
छायावाद रीदि अयपा दिवेदी-काक्षीन, शेज्षी की दरह धुर्नम्य या 
कठोर महीं था, प्रत्युत्‌, उनमें एक कृत नमनीयवा (7०:८७) 
फा घास था। यह ठीक है. कि कल्पना के भातिशय्य फी रुढ़ि उसमें 
मी चनसी सा रही थी, फिन्तु, यह चर्धन्त उस कवि फे क्षिए नहीं या 
जिसकी सनोदशा इसके विपरीव हो | ओ क्षोय इस रूड़ि- फो तोड़कर 
घक्षना चाहसे थे, छायावाप उन्हें किसी प्रकार मी वाघा नहीं दे सकता 
था । मद्दादेवीजी की घर लिन क्षोगों फो उसकी गद्दनतम छुद्देक्षिका 
के भीतर छिपकर प्यलना पसन्‍्द्‌ था, वह उनकी मी इच्छा पूरी फरता 
था दया स्रुभद्राहुमारी की रद जो क्षोग ,उसके प्रकाश में खुक़कर 
पृष्पी पर-्घलना चाहते थे, उनकी सहायता करने में भी उसे संफ्रोय 
नहीं था। यह्दी नहीं, प्रत्युप पंशीघर विधालंकार दया हरिकृष्ण प्रेमी 
की तर जो ,लोग[छसकी दो पफ किरणों -फी दी, जगमगाहट के 
अभिक्षापी ये, छ्वायावाद्‌ उनकी मी मनोकामना पूरी कर सकता या | 
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छायाबाद की संसाथनाएँ अनेक और महान थीं। जपतफ 
कवियों की रष्टि समाज की ओर नहीं गई, यानी, जधतक थे थ्राकाश 
के भ्रमण-पथ में आनन्द खोजते रहे तववफ छायाबाद उनको क्षेफर 
ताराशओों और यादों की राह चलता रद्या, परन्तु न्‍यों ध्वी पे धरती 
क्री झोर उत्सुख हुए, छायायाद उनके साय ही प्रृष्यी पर उतर 
आया। शेक्षी की सामप्ये साप-खशा के अनुरूप ही घटती-सद़ती 
रहती है। पहले, अगर छायाघाद अशक्त था, दो यह अमिम्यजना 
की नई रौज्ती का द्रोप नहीं, प्रत्युत्‌ , उन कवियों फा दोप था जो 
अशक्त मार्षो के आतम्बन से शक्तिशात्ती काव्य की रखना फरना 
घाएसे थे । किन्तु, ज्यों दी उनके भाष शब्षिशाली होने कगे, छाया- 
घाद ने पूरे बल से उनफा साथ दिया | 
इसीक्षिए मेरा विचार है कि झिसे हम प्रगतिघाद फद्दसे हैं यह 
छायावाद फे परिपराफ फे सिया भोर कुछ नहीं है। प्रगतिघाद फो, 
फविता“गत किसी नए जागरण फा पर्याय सानना अनेक दृष्टियों से 
अयुक्तियुक्त और स्लण्दनीय है, सव से पहले तो प्रगतियाद के नाम पर 
हिन्दी में जो कुछ भी सुन्दर रचनाएँ की गई हैँ, उनकी शौज्षी लशषणा, 
र्येजना, विशेषण विपयंय, नाद चित्रण, मानवीकरण, अन्योक्ति 
ओर समासोक्ति से युक्त पद्दी शाज्ती है. जिसकी बिशिष्टवा छायाधाद ने 
स्थापित्त की थी। फिर उसके कथि भी भधिकाश सें वे द्वी क्षोग हैं जो 
छायायाद फा उन्नयन अथवा अनुगमन फरसे हुए यहाँ तक आए हैं। 
यह सच है, कि इघर कई यों से द्विन्दी-फविया में कुछ ऐसे भाव 
सी प्रवेश पाने छगे हैं जिनका फाण्य-जगव में आना छायायाद-फाल 
में निपिद्ध माना जाता था, किन्तु, इस भक्रिया का आरमस छायायाद 
ने ही किया था और उसके अम्युदय के ससय से ही हिन्दी-कविता 
के क्षेत्र में किये ही अपरिचित एव वि्तक्षण मायों फा प्रपेश आरभ 
हो गया था। प्रगतिवाद फी सब से चड़ी यिशेषठा, शायद यह दे फि 
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उसने काज्य में राजनीति की स्थापना की है, फिन्मु, यहाँ यह स्मरणीय 
है. कि छायायाद का पर्याय रोमांसवाद, प्रायः सभी पेशों में एप्र राज- 
नीतिक आम्दोलनों के श्रवि सदेब सद्दानुमूवि-पूर्ण था था भारंभ से 
ही दिन्दी में मी घद उम्रता का समर्थक रहा है. । 

असी थातें राजनीति तक ही हूँ । ऐसा होगा कि जीयन का कोई 
भी अंग कवि के लिए अस्थश्य नहीं रह जायगा। बिचारों और मनो 
दृशाओं फी क्राम्ति, निराशा की घुँघक्ती वाणी दो कर ही खत्म नहीं 
हो सफती | अगर ऐसा द्वो घो समम्ना भाधिए कि इसने दिनों का 
सैज्ञानिफ अनुसन्धान और स्पतंत्र चिन्सन का प्रयास व्यर्थ हो गया। 

छायावाद फी पूर्ण परिणति उस दिन होगी जय घद अपनी समस्त 
चेतनाओं फो क्ेफ़र मनुण्य के मीच बस सायगा, जब उसफी दृष्टि में 
नीच और छउस्च का भेद नहीं रहेगा, लथ यह झाकाश को श्रेष्ठ और 
धरवी फो हय नहीं सममेगा, जघ घह भपनी कोमछ्षता फ्री रक्षा के 
क्षिए तारों और बादल्षों की रंगीनियों में छिपता नहीं फिरेगा वथा जब 
उसमें इतनी साभर्थ्य आ जायगी कि जीवन की धूप में मी खड़ा रह 
फर अपने हृदय फे रस को सूखने नहीं पे । छायाषाद अपने विकास 
के पय पर गतिशीक्त है। उसफ़ी शक्तियाँ, एफ फे वाद ए%, घड़ी दी 
विज्षक्षणवा से प्रफट दो रही हैं। “परिमक्ष” से “तुक्लसीवास” दक, 
“पक्षव” से “प्राम्या” छक, “मधुकण” से “मानव! सक, सथा दूसरे 
पक्ष में “नीदार” से “दीपशिसा? और “सघु-फल्शश” से “सघर॑गिनी” 
सक इसी घिकास के सोपान बनते ले आये हैं। विकास के हस 
विस्तीर्ण पथ पर नेपाक्षी भोर रामदयाक्ष, अचक्त और सुमन, नरेन्द्र 
ओर आरसी, ज्योति के किसने ही नए स्तम्भ प्ृप्यी को फोड़ कर प्रकट 
होते जा रहे हैं। इनमें से फोई मी ऐसा नहीं हद मिसका कुछ न 
कुछ संबंध छायाबाद से नहीं हो। सच तो यह है कि छायावाप के 
जागरण फे बिना इन कवियों की उत्पत्ति ही असंभव होती | 


३ इतिहास के हृष्टिकोण से 


अथ हिन्दी-कथिता की वह भूमि यघ खाती है. जहाँ एक अत्यन्त 
नथीन भ्रधृत्ति को क्षेकर छा० रामपिक्षास शर्मा शक्लीर अश्लेयजी फे 
नेहस्थ में “तार-सप्तक” फे फथि एक नया प्रयोग कर रहे हैं। अश्नेयजी 
की घर्षा इस केस में वहुत पहले होनी चाहिए थी, फिन्तु, ऊपर फे 
कवियों में से फिसी के सी साथ उनकी मनोदशा एवं चिन्तन की 
गद्दराइयों फ्री पूरी समता नहीं होने फे फारण, और कुछ, 'तार- 
सप्तक' के कवियों के साथ दनफी पूरी भनुरक्ति के कारण, उचित 
यही जान पड़ा कि उनफी चर्चा उनके अनुयायियों फे साय दी 
की जाय। 

सरबंसाधारण फे बीच 'ार-सप्तक' का स्थागत विस्मय, फौतृहज्त 
ओर पिरक्ति फे साथ होगा। ज्लोग फर्दंगे फि हिन्दी-फविता में एक 
नया उत्पात फिर आरंभ हुआ। लेकिन, इस उत्पात फे बीज भी 
छायाबाद्‌ से उत्पन्न कवियों की चैयक्तिकठापू्ें मन'स्यिति में 
विद्यमान भे और विकास के क्रम में, आज से पूष दी, उनफी मस्तक 
भी मिल्ष रही थी। अतएष, घिरक्त दो जाने मातन्न से निस्तार नहीं है । 
दार-'सप्तक' की फविताएँ एक विशिष्ट सनोदशा फी अमभिम्यक्ति हैँ औौर 
संभव है, फि शीघ्र ही हम कई सात-कपियों को इस मनोदशा से 
प्रस्त पार्ये । 

पदल्ली दृष्टि में 'सार-सप्तक' की कविताएँ, फविताओों के समान 
नहीं दीसदी हूँ। ये उन समी कविताओं से मिन्न हैं. जिन्हें देखने 
ओर सुनने के हम अवतक झआादी रहे हैँ। इनका कषि, काव्य फे 
साधारण नियमों को भी जानन्यू फर मूल गया है। अपने ही 
प्रमाण पर उसने यद्द मान लिया है. कि प्रत्येक क्‍प्रकार फे विषय ओर 
द्रठ्य का, फविसा में उपयोग फरने का उसे निसगे सिद्ध अधिफार है। 
चह कथिता के प्रचक्षित रूप एवं उसके प्रति जनता को सद्दज 
धारणाझों की उपेछ्ता करता है! । सोफमस की इस घोर उपेक्षा से एक 
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प्रकार की बेयक्तिकता व्यम्ित, होती है. जो पाठकों को भिद्गानेयाली 
है। फिन्मु, इव। कर सोचने से यह स्पष्ट हो आता है कि यह 
पेयक्तिकता समाज फे प्रति वायिस्वद्दीन नहीं, प्रत्युत्‌ , रसफा आप्र 
फरनेषाली है। "तार-सप्तक” के किसी भी कवि ने कोई भी ऐसा 
विपय नहीं उठाया है, जिसका सीधा संवध समाय से नहीं हो। 
दिन्‍्तु, फिर भी कोई चीज है जो हन कविताओं सें नहीं मिल्लती , 
फमिता फा कोई ख़ास गुण है जो इनमें से गायव है। अधिक से 
अधिफ, हम यही सकते हैँ कि इन कविताओं में समाज की समस्याक्षों 
पर सोचसे रइनेयाले फिसी कवि था मनुष्य की मनोदशा विशेष 
खशिदत ही फर अभिज्यक्त हुई है। इ्नमें उस चेतना का अतिथिम्व 
है जो जीवन फी विरुपता्ों पर घिचार फरनेवाज्ते असलोपी मनुष्य 
में उत्पन्न होती है । - 


वार-सप्तक' फी अधिकारा कविताओं में शब्द जिश्र॒ण काक्रम 
मनोधिज्ञान फे साथ चलता है और कथयि फो हम समफालीन जीवन 
के, प्राय, उतना द्वी समीप पासे हैं' सिसना उपन्यास-शेखक फो। 
बस्फि, उसकी चिन्ताभारा पर विन्रब्यअना से भधिक मनोवेज्ञानिक 
विश्लेपण-पद्धति का प्रभाव है. तथा पथ्च के माध्यम से काम करने के 
कारण उसे यह सुविधा भी प्राप्त हे कि पह उपन्यास-लेखक की 
अपेश्ा अधिक सुगभता से अपने रुय पर यार फर सफे | 


गे कवषिवाएं, शायव्‌, चच्छी न भी कट्दी या सके, फिन्त, पेसा 
ज्गवा है कि इनफे भीवर से दिन्दी-कपिता कोई नया कदम उठा, रही 
है। ये छिछण्ी मी हैं तथा इनका फोई निश्चित च्राकार माषना फी 
पकड़ में नहीं आता ।। किन्मु, शायद, यद््‌ झराकारहीनदा को ही आकार 
देने का प्रयास हे , शायद, आनेया्षे युग की कविता इनमें अपनी 


ट्रेनिंग पा रही हो । 


४ इतिहास के दृष्टिकोण से 


इन ऋ्विताओं सें प्रयुक्त शेज्ञी एकदम वैयक्तिफ है तथा उनके 
भीदर जिस कौशल के दशेन द्वोते हैं बह पेयक्तिक अभिन्‍्यंजना के 
पहुत ह्वी उपयुक्त है। 

सब मिक्षा फर मैं हन कविताशों की प्रशसा नहीं कर सकता, 
क्योंफि इनफी प्रप्टमूमि में जो छुछ दीख़ता है घद्ट निर्जन भभौर विपष्ण 
है तथा यह समम में नहीं आता कि विधुव भौर संघर्ष के पथ पर 
आउरूद देश में ऐसी कविताओं का जन्म फ्यों हो जो रक्तदीनता फे 
दोप से पीड़ित और पारदु हों। 


) पं 


हृश्य ओर अष्ृश्य का सेतु 


पू्थे इसके फि मैं हिन्दी फे कान्य-साहित्य पर कुछ कहूँ, मुमे 
फविता फी एक रूपक-कट्दानी सूकती है। एक रात सखिल्ली हुई 'चाँवनी 
में फिरणों के कन्घों पर चढ़ी हुई एक परी उतरी | उसके एफ द्वाथ में 
अकछ्तत, चन्दन और वीप से सजा हुआ एफ थाल् था भौर दूसरे हाथ 
में पारिजाव के फूलों की एक माक्षा । शायद, वह अपने आराष्य की 
स्रोज में स्वर्ग छोड़कर 'वक्ती थी। लेकिन, यहाँ मनुज-कोक का कुछ 
ओर ही दक्ष भा। यहाँ के नियासियों ने भ्पनी सम्भोग-स्नोलुपता के 
कारण रुसे पुआरिनी की जगह विज्ञासिनी समझ क्षिया और युगों तक 
घह येचारी विक्षास का घुँ घरू पहनकर कवियों फे घर से लेकर कषि- 
प्रमुझों फे दुरघार तफ नाथती रही । और जप आाराष्य फे दर्शोन की 
उत्कण्ठा रसे विकक्ष करने क्षगी दब कवियों ने उसके आँध्‌ पोंछने फे 
लिये भगवान भीकृष्ण का एक घषीमत्स >ह गारिक रूप झड़ा फिया 
और कटष्टा--“देयि ! यही सुम्दारे झाराष्य ई |” लेफिन उस सरक्षा फो 
फ्या माझुम था कि यह उसके पेयता का चित्र नहीं, प्रत्युत कविगयण 
फी निजी विज्तास-प्रियता की एक सजीय भूर्ति थी, जो हसकी आाँसों 
में घूत्त मोफने के किये सती गई थी। काज्षान्सर में कोई अज्ञात शक्ति 
उस तमिस्र युग के भावरण को बीरकर कषीर फी सॉेंजरी, रानस्पान 
फ्री विरत्ञ मन्‍्दाकिनी फे फत्रकज्ञ और चित्रकूट फी माँकी में साकार 


४७ हेश्य और भर व सेतु 


होकर छस बियश रूपसी को उसके आराध्य फी याव्‌ दिल्लाती रही, 
फिन्हु, बिज्ञास की फड़ियाँ स्वश्न टूटी नहीं, फेवल ढीली होफर रह 
गईं। इसके वाद सदियों तक यद्द वन्दिनी भमृत फे नाम पर छोया 
चाटनेयाले कवियों फे वीच पैठफर स्योति फी प्रतीक्षा फरती रही। 
बहुत दिनों फे घाद, सारत में एक इन्दु” उगा और उस सुन्द्री ने 
उसे अपने थाक्ष में सजाकर गगनोन्मुस हो एक थार फिर 
अपने आराष्य फे दशेन फिसे , किन्तु, आरती पूरी मी न हो 
पाई थी कि वह 'हन्दु” थाक्ष से सड़कर गगन फी श्यामता में 
विज्ञीन हो गया और पुलारिनी शून्य आकाश की ओर देखती 
रह गई। 
इसके बाव्‌ दी, नवयुग फी शहनाई घजी । पश्चिम में उठी हुई 
रोमांस की सदर, घूमते-फेलते, क्मास्तिर को भारतबप पहुँची । उस 
मद्दाम्‌ युग का समारम्म हुआ जिसकी अछ्तात प्रतीक्षा सदियों से फी 
छा रही थी। यह ष्यान देने फी वात है. कि प्रजा-सत्ता फी सावना 
ओर रोमैण्टिसिन्स फ्रा जन्म, प्राय, साथ-साथ दी हुआ है। पू्य में 
रघीन्द्र का आाज्ोक फैला, मानों, मारत की जाप्रव भ्मिनष चेतनाएँ 
दी फेन्द्रीमूत दोफर रघीन्द्र घन गई हों। इससे पहले ही छिन्दी में 
एम साहित्यिक बिप्लव का प्रवेश श्रज-सापा 'के तिररकफार फे रूप में 
हो चुका था। सट्ठी दोक़ी मुक्तकेशिनी देवी की तरह जागर्ति की 
पताफा लेकर साहित्य-चैत्र में खड़ी दो चुकी यी । यद्द हमारे साहित्य 
में नवयुग फे प्रवेश फा पूर्व-चिद्द था | शज-भाषा फो किसीने गदी से 
उतारा नहीं। पद तो स्थयं ही नवयुग फी ज्याकज्षा न सद्द सफने फे 
कारण अयकाश प्रहण फर गई । _ - 
भारत-गीतों और मारत-भमारती फी रचना ने मावज्ञोर में परि- 
पर्दित दृष्टिकोण फी सूचना दी । प्रिय-अ्रघास फे छुन्द की उमुक पारा 
ने उन प्रवृक्तियों का संफेद दिया जो परम्परा फी श्ट खला को पोड़फर 


मिद्दै की और ॥ व 


स्वतेत्र अमिव्यक्ति। की ओर दीड़ना चाह रही थीं। भर झागे 
चक्षफर प्रसाद जी ने पो-- , / 77 , 

70, इस पथ का ह्टेश्य नहीं है भाम्त सवन में. टिफ रहना; । 

|। किन्तु, पहुँचमां डस सीमा पर जिसके झागे राह पदों! 

का (प्रसाद) 
गाकर भानों परम्परा फ्री ज॑यीरों को छिम्न-मिन्न करके कविता को 
अपने नये क्षेत्र की निस्सीमता का साक्षात्कार ह्वी करा दिय्या। 
भावुझता का क्ममिनव प्रपात एथ्यी के भव पक के रपेष्ठित अंगों को 
भी अमिसिकत फरने छुगा। अंघकार में जैसे एक घार ही आक्तोक 
प्रसरिष दो गया हो । वीन द्वाथ श्री खर्णी के शरीर से ्षिपटी रहने 
याक्षी कविता, सिसके पेरों में मख्तमक्ष के विछौने गड़ जाते थे, भप 
आकाश ,की नीजिमा, फे उन्मुक्त पश्च, समुद्र की तरंग, दूध की 
शास्या भौर यन्य कुसुर्मो के दर्कों पर थिरकने ख्लगी। कटि की छीयसा 
कर पयोघर की पीनता के पर्णन में दरान रहने बाद्घी कर्पना, 
भत॒प्यों के निमिच अमिनव सदेश क्षाने के क्षिये पूर-दूर तक जाने 
स्गी | इस थोड़ी अवधि में ही, खड़ी थोक्षी में ऐसे-ऐसे विपयों पर 
कविताएँ क्षिखी गई ईं जो दमारे काव्याचार्य्यों की दक्ति से बहुत दृर 
थे।, एफ ओर से आयाज आाई-- 
धीनवस्पु की ऋपा पप्घु ! जीपित हें-- हों, दरियाज़े हैं। 
॥ ॥ खिसटके कभी गुजरना हम ये दी फक्षपाले हैं! ' 


कूः 
भारतीय न्रास्मा, 
बूसरे गायफ ने टेक पकड़ी-- अंश कि 9 

चलो चर्क़ष अब धूप-छौदयाजी उस दतिया में सजनी; 7 
झो अजान मुम्धे! मिद्षता है पीड़ा में घरवाम पहाँ।. 7 

224 (केसरी) 
। भर्न उठता है, कविसा के इस नवीन मुग की विक्षेपता क्‍या है? 
एक शब्द में यह सीमित बुद्धि और संकृचित सिद्धान्तों के भत्याभारों 


४६ हस्य भर अद्ृस्य का सेतु 


के विरुद्ध एफ विद्रोह है-जो फ्ना फे पिश्व में परम्पण और रूद्ि का 
बन्धन देखना नहीं चाहता । प्राचीन अनुभवों ने बदला दिया है. कि 
रीति और आक्षकारिक सिद्धान्तों फे अनुशासन में कल्ता सौन्द॒य्य फा 
विश्लेषण कर सकती है, सृष्टि नहीं। सौन्दर्य्य-सष्टि के लिये कल्ला फो 
ऐसी फल्‍्पना की आवश्यकता है सो उन्मुक्त हो, जिसपर विधि या 
निपेष के फठिन वन्धन नहीं हों। कल्पना फी यह रोमाण्टिक घांरा 
अपने ही नियमों का अनुगमन करना चाहती है, उसे घाहर के दमन 
था अनुशासन सद्य नहीं हैं। उपमा की नपी-सुली रस्सी उसे धाँघ 
नहीं सकती, फोरे यमक फी मघुरता उसे रिम्प्र नहीं सफती । नवीन 
युग भायों फे रन्मेप का युग ऐै। नई घारा से चुल्खू भरफर जिसने 
एक घार भी अपनी प्यास युझाई है, वह क्राक्कारिक चमत्कार को 
सर्वभेष्ठ शक्ति मानफर चकनेयाज्षे फान्य से ठ॒प्त नहीं हो सफसा। 
कविता का यद्द्‌ युग हृएय-मयन फा है, भुतियों के माहुय्य फा नहीं। 
इमारा अत्तीत मी प्रियद्शेन रहा है, इसे मैं अस्वीकार नहीं फर 
सकता । तुलसी, फवीर और सीरा फा जोड़ घिश्व-साहित्य में खोजने 
से ही मिल्लेगा । क्षेक्रिन, फेषल इसी श्रिघाय से सय कुछ होता नहीं 
दीसख्ता। पश्षमिम ने हमारे समा के भौतिक रूप को जिस प्रकार 
अनुप्राणिणित किया है, साहित्य में भी दम उसी प्रगति फे अमिज्लापी 
हूं। दमारा वर्ंमान साहिस्य, स्पष्ट शब्दों में हमारी जागर्ति का 
प्रतिषिस्थ हे । हमारे षत्तेमान जीवन फे महान विश्ठय फा चित्र है, 
मारे स्पन्दनशीक्ष हृदय फी प्रतिध्यनि है। 
इन पन्द्रह-सोक्तह घर्पों के घमासान फे याद नथीन ग़ोज्ली ने प्रायः 
अपनी जड़ जमा ली हे। परन्तु, यह मानना ही पढ़ेगा कि जनसाधारण 
के घीघ अथ तक भी इस साहित्य को सहज स्थीक्षत्ति प्राप्त नहीं हो 
पाई है। यदद दुखद प्रसग है कि आँसः और 'प्रेम-पथिक! के केम्बक 
की आधी उम्र पीत गई, परन्तु, जनता से उसकी अनुपम कृतियों का 


प्मिद्च सी भोर ४० 


भोज उस प्रफार नहीं चुकाया जिस प्रकार चुकाना चाहिए था। यही 
ध्षाद प्रायः हर किसी पर छागू है । प्राचीनत फा झावर पमी समाजों 
में होता भाया है। पर, हमारे समाज की हाज़व ही कुछ और है। 
घूँकि-चह कलियुग है, ' इसकिए हम यद्द मानने फरो तैयार नहीं हैं. कि 
इस युग में सी कोई अद्धौकिक पुरुष पैदा हो सकता है। इसी प्रकार 
चूँ फि किसी ने 'अब फे फवियों? को 'खद्योत' फद डाला, इसलिए हम 
इस यकीन झौर जिद फो दिल्त की गदराई में जगद दिये हुए बैठे हैँ कि 
अब कोई महाकवि पैदा ही नहीं हों सछृता भौर इसीलिए हम किसी 
भी नवीन कवि में उद्ता की क्लोख षिश्वास के साथ नहीं फरते। 
जनता की यह मनोपुत्ति सादित्यकारों में आत्म विश्वास के विकास फो 
रोकने बाकी है! क्ेकिन, अगर हम भोंख खोलकर पेखें वो पता 
चलेगा कि रपीन्द्र और इकबाल इसी युग फे 'खदयोव” हैँ जिनके जोड़ 
अतीत ने भी कम ही पैदा किसे । 2 "कै 2२) 

अब में समफाक्षीन कमियों की सेवा में भी छुछ निवेदन करना 
शाहता हैं भौर यह, शायद, मेरे इस छोदेन्से भापण का प्रमुझ्त भरा 
है। पत्तंसान कविता और जनसाधारण फे पीच जो साई झाज दम 
देख रहे हैं, उसकी खुदाई दोनों ओर से हुई दै। एक ओर यहाँ 
जनता में यह मिथ्या धारणा फैल रही है. कि फषिगण समूह फो मूक 
कर चता रहे हैं, वर्दों कवि भी, सचमुच ही, समूह फा विशेष ध्यान 
नहीं रख कर जनवा के भ्रम को पुष्ट कर रहे हैं। कंड़ियों की शट सजा 
उमी टूटवी है जब प्यक्ति अपने निर्बेन्ध पिकास के क्षिए भातुर 
हो उठता है। क्रान्ति के जन्म के कारण समूह में निंदिद रहते हैं, 
फिन्तु, उन्‍हें भकट करने बाजी भाग स्यक्तियों फे हृदय से फूटदी दे। 
समृदद की पीड़ा की अनुभूवि प्यक्ति के हृदय में गंभीरता से होती दे 
और क्ैति फी योजना भी व्यक्ति दी घनावदां है। 'भवएव, यद्‌ पहुंच 
आवश्यक यथा कि हमारे वर्समान जागस्‍्ण का उद्भब स्यक्तियाद की 
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प्रशुच्चियों से हो। यह भी स्वामाषिफ ही था कि आरंभ में इस 
जागरण में रन क्षोगों की पैयक्तिक रुचि की प्रधानता हो जो इस 
आन्योज्षन के कर्ता और पिधाता हैं। क्तेफिन, एक पार जथब यह 
जागरण सफक्ष हो गया ठदव तो इसका परिपाक जनसाघारण फे 
आनन्द भौर छुषिघा की सृष्टि में दी होना चाहिए। आत्मकथा 
साहिस्य का सुन्द्र शर्ट गार है; क्ेकिन, युग तथा जन-फथा सकी 
आधार-शिक्षा हैं जिनफे बिना साहित्य टिक नहीं सफठा। निरी 
कल्पना तया स्राँटी पैयक्तिक असुमूतियों के वक्ष पर साहिस्य फो 
अजेय शक्ति फे रुप में विकसित करने का प्रयास असफल होगा | 
व्यक्तिषाद के उत्पान से द्विन्दी-ऋषिता की मापा, रौस्नी, भाष और 
रृष्टिकोश में पहुत काफी परिषर्तेन हो चुके, श्रघ इनफे पीछे जाने 
का भय नहीं है । क्षप यह आवश्यक दीखता है! कि कयिता आकाश 
से छतर कर छोकालुभूति के बहाँ सक समीप आये जहाँ वफ आने 
से उसकी विग्यता तथा शेली-सम्बन्धी क्रान्दिकारी सस्फार अश्नण्ण 
रह सकते हैं। उसे फवि के मन फा सम्बन्ध सामाज फे जीयन के 
साथ स्थापित फरना है! सथा उस महासेतु का निर्माण करना है जो 
साहित्य फो समाज से समन्थित रखता है। 

अपपादों की यात जाने दीजिये , साधारण मेरी धारणा है, 
फि घर्समान फविता का सम्बन्ध घास्तविकता से एकदम हूटवा वा 
रहा है। शत -शने', दिन्दी-फथिता उस विद्ंग को तरद होती जा 
रही है, सो कक्य-भ्रष्ट होकर आकाश फी शुून्यता में व्यय ही मंठरा 
रहा हो। अनुमानत्तः, इसफा प्रधान कारण कल्पना का आतिशस्य 
है। कल्पना कविता को पहुत घड़ी शक्ति पे, पर, वह उसफा सब 
कुछ नहीं दो सकती | लेकिन, सुर्माग्यवश काज फत्पना की वेदी पर 
कविता के अत्यान्य गुण (सिनके क्रमाव से फविदा अशक्त होती 
है.) पिला फिसी विचार के चढ़ते चले जा रहे हैं। अगर फिसी ने 
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रूथि की प्रस्येक फस्पना में सस्य फ्रा आरोप माना है, सो केयक्ष इस 
पिश्वास पर कि आखिर कवि सी वस्तु-जगत का ही जीव है और 
उसकी सड़ान फ्रा अतिस झाघार संसार ही रहेगा। आप फर्देंगे-- 
फ्षि आदर्शधादी -होता है। उसे इसकी चिन्ता नहीं कि वद संसार 
फो अपना आाघार माने। मैं कहूँगा, संसार का सब से घढ़ा आदर्श 
वादी भी बिल्कुल नवीन विश्व की कस्पना करने फा साहस नहीं 
कर सकता । सुख-दुःख फे,सम्मिभ्रणवाक्षा यह्‌ विश्व विल्फुज् चदत्ला 
नहीं जा ,सकता, इसफा संस्कार हो सकता है। इसे विनषट्ट फर नई 
सृष्टि रथ पे, यह शक्ति परमेश्वर में ही है । अठएप, पड़ी-से-पड़ी 
फल्पना भी इसके संस्कार फे क्षिये द्वी होनी चाहिए। विक्षेपतत', 
स्पप्न की अधानता भी .इसीक्षिये मानी जाती ई, चूँकि ससार ने 
विकास के मार्ग में जो भी फद्स उठाया, ,स्वप्न अर कल्पना के 
निर्देश पर छठाया। संसार के, इतिहास फी गति फो बदलने वाज़े 
भ्रस्येफ़ सहापुरुष कल्पना के प्रेमी होते आये हैँ! फिल्‍्तु, उस कस्पना 
फा महत्त्व ही क्‍या, जो हमारे पस्तुषिश्व से दूर ही जन्म ज्ेती भौर 
दूर द्वी फे्षती मी है ! साहित्यिक क्रान्ति क्षोफसस को सभी अपने 
साथ जले चक्ष सकसी है लव यह निकट अतीत की भी कुछ 
फो साथ ले चस्ते। फल्षा सुन्दर फे साथ सत्य भी होती है, कौर 
“कृत्य के साथ उपयोगी भी , भन्‍्यभा इसफा! अस्तिस्व ही विल्लीन दो 
जाय। भानेषाले समी थुगों के सामने मेरी यद्‌ घरष्ट पोपणा है फि 
कोई भी कल्ञा तपवफ पूजनीय नहीं हो सकती जब तक यह मलुप्य 
की आत्मा ,पर फोई स्थायी प्रभाव नहीं झालपी दो। कज्षा की प्रस्येफ 
कृति मनुप्य को एक डग आगे के जाने वाली होनी चाहिए झोर अगर 
संसार के फक्लाफार कविता को इस स्वामाविफ इश्ृश्य से भी भुक्त 
रखना चाहते हैं तो कविता संसार से उठ जाय, ऐसी कविदा के विना 
संसार फी फोई हानि नहीं दो सायगी। झगर उसके चज्षते मीषन में 
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स्पर्गीयवा ओर सस्कृति में सुंकुमारता फा समावेश न द्वो सके तो बह्द 
ससार फे क्षिये व्यथ है । नम नीला है, सरिता बह॒दी है, फेनिज्ञ दरों 
पर घन्द्र फिरणें खेती हैं आर किरण के तारों पर चढ़कर प्रेमी- 
प्रेमिका प्रेम के गीत गाते हैं- आादि सुकुमार शब्दृन्योजनाएँ मात्र 
कपिता का स्थान नहीं से सकसीं। फणिता इस साधारण पर्णनों से 
कह्दी दूर फी घस्तु है और भगर उसके भर्थ-गौरव से मनुष्य फा हृदय 
आन्योतित नहीं होता है, तो सुन्दर शब्यू-योजनाएँ निस्सार एवम्‌ 
हेय हैं तया उन्हें म्रफपर के इस शेर का उदाहरण मानकर ठुकरा 
देना चाहिए-- 
मानी फो छोड़कर जो हद नामुकू-दयानियाँ, 
पद शेर नही, रंग है 'स्तफ्शों फे खून का। 
पूछा खा सकता है कि तब फिन नियर्मों से परिचात्ित होफर 
फधिता, फषिता रह सफेगी । मैं पूये द्वी फह चुका हैँ कि सथी 
फधिदा फिसी नियस को मानकर लिसी नहीं जा सकती | यह फिसी 
के घश फी घी नहीं है। संसार फा सब से घड़ा फलि सी इस घात 
का दाया नहीं कर सकता फि घहअमुफ दिन अमुक घिपय पर फस्िसता 
ज़िस्र ही क्षेगा, और न यही फह सकता द कि यह फविवा फो उसी 
मौलिफ रूप में छम्दों में बाँध देगा खिस रूप में वह प्रथम-प्रथम उसके 
हृदय में जाप्रद हुई दो । संसार झुन्दर-से-छन्देर फविता फो मी उसफे 
मीलषिक रुप में नहीं पेख सफता। कवि फे ट्वदय में कविता की जो 
फसफ ओर वेदना प्रथम-प्रथम छठदी है, उसकी हूथहू ससयीर सींची 
नहीं जा सकती | परिस्पिति फा बन्धन, अभिज्यक्ति की अ्रपूर्णता, 
भाषा को निर्मेज्ञता, स्पप्त की विशालता झाषि वाघाएँ कुछ फम नहीं 
हैं। इस पर भी उसे मय है कि फही फोई उसकी रचना फो अफाख्या 
स्मफ अथवा भति काव्यात्मफ था “साहित्यिक सन्नरिपात” न फद्द गैठ। 
इसलिए फविता में सफक्षता पाना पिशाक्ष प्रतिमा फा फाम है । फयि 
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के क्षिये जो सबसे झन्विम चाव फट्टी जा सकती है बद्द यह है फि वह 
उस धरद से लिखे जिस तरह नहीं लिखने से,घह कि फे पद से गिर 
जायगा। , हे ] । 

। फधिता ने ससार फी घड़ी सेवा की है । यह दुख में आँसू, सुख 
में हंसी और समर में सल्लवार बनकर मनुष्यों केसाय रही है। समुष्य 
की चेतना फो उस्यमुखी रखने में फविता फा पहुद प्रघत्त हाथ रहा 
है. । स्वयं कवि ही पारिनात का वह थुप्प है जो स्वये का संपेश छ्षेकर 
पृथ्वी पर छपरा है। फ्रवि खड़ विश्व फो अपने स्वप्न के रग से रेंगने 
पाज़ा चित्रकार है , ससार रसकी फत्पना में भत्रौकिकता प्राप्त फ़रवा 
है। सफर्न कपि शरय भौर अरश्य के थीच का यह सेतु है जो माम- 
बता को देयत्व की भोर ले जाता है | फपि ! सुम अतीत की स्मृति, 
भविष्य फी ह्लाशा और युग-घर्मं की पुकार हो। एक, ओर झाज 
रक्शोपिणी सम्यता फे पामन में पढ़ा हुथा अझसहाय पिश्व तह॒प रहा 
है, मैपम्य भौर पुर्विचारों फी आधी में अपना-पराया देखना फठिन 
हो रहा है , पूसरी ओर, एप्यी शस्र फे भारों से फराहट रद्दी है। घमी 
थक पतले । देयता स्वर्ग के द्वार पर सड़े उत्सुकता-पूर्स नेत्नों से मुम्दारी 
ओर वेल रहे हैं -- है «४१:३६ « ॥ «य॑ ] 

हटा; एकतारा हे फायि ! |गा।दे ऐसा ,मनमोहक गान, 
। पिश्यदेष के युग-पुण का हो मम्न झचानक दुस्तर यान | छे 
, ।( विदोगी) 
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बा स् ल्‍र' 
# ब्योदरा विदार मावेशिफ दिन्दी-सादिस्य-सम्मेन्नत्त (१४९५ ई०) 
के साथ होने वाले पिहार प्रान्तीय कवि-सम्मेजन फे भ्रष्यक्ष-पद से 


दिया गया झमिमापण ! ; पीवी 
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ऊऋला में सोह्देश्यता का प्रश्न 


वाध्दविकसा के संघर्ष से असंतोप फी जो चिनगारी उड़ती है, 
यही मेरा स्वप्त है। थुगों फे दर्पण में कविता-कासिनी फा अपार्थिय 
रुप देखकर शुन्य में पंख खोल्तफर उड़ने फी इच्छा जरूर हुई, परन्तु, 
इसे देश की अपमानित मिट्टी का प्रभाव कद्दिये या मेरा अपना साग्य- 
दोप कि कल्पना के नन्‍्दन-कानन में भी मिट्टी फी गन मेरा पीछा नहीं 
छोड़ सकी । जबतफ सत्य का आधार नहीं मिलता, स्पप्त के पैर 
डगमगाते रहे। यह फद्द दूँ तो सन्वब्य अधिक स्पष्ट हो जाय फि 
वेशमाधा का शस्यश्यामज्ष अंचल सिर्फ इसीलिए सुन्दर नहीं छगा 
भूँ कि उसमें प्राकृतिक सुपमा निस्तर रही है, घरन, इसलिए भी कि 
उसके साथ मारतीय फिसानों फा भ्रम, उनकी आशा और असि 
क्षापाएँ ख़िपटी हुई हूँ । 

हिमालय फो ऐखकर हृदय में गौरव दो जगा किन्तु, उसके सामने 
मस्तक सम मुका जथ कार्नो ने मपनी ही भावना फी यह गुनगुनाहइट 
सुनी कि नगराज हमारे माल फा रजत फिरीट है, मारे राज्य फा 
हार-प्रदरी है। हिन्दमदासागर का मनोरम ष्यान उस समय सार्मिफक 
येदना में भींग फर महष्तर हो उठा जय उसके यक्तस्पक्ष पर खेलनेयाये 
गानों पर शिर॑ंगे की प्योति नहीं मसिज्ञी। थार के फर्शों में छिपकर 
शजनेषाली पक्षयारों की मनकार ने प्रा की तप्त सोँसों फे नाद फ्रो 
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अपने भीतर ग़ुम कर द्िया। राजगिरि के पनों की हरियाज्ली पर 
रबिरश्मि की शोमा उस समय झीर भी निखर छठी लव घर्म की 
श्योति ने उसपर अपनी चमफ फेंकी | 

मुमपर कल्पना के पंख में पत्यर बाँधने का दोप पगर नहीं 
छगाया जाय तो मैं करूँगा कि फान्य जीवन फा हखका और भद्ृस्पद्दीन 
अंश नहीं हे । मन की साध को यायु में विसर्खित कर देना, पागल्लों फे 
समान माज्ा गूँथ कर फिर उसे छिम्न कर देना, असारण सेना, 
अकारण गाना और भकारण चुप हो जाता, ये क्रियाएँ फिसी हलफे 
गायफ की दो सकती हैं, फिन्तु, अगर कथि, जो ससार फे मस्तक पर 
आसन जमाना धचाह्वता है, ऐसे निरुद्देश्य काम करे वो उसकी महत्ता 
नष्ट हो जायगी। जिसने ऊँबा चढ़ कर जीयन फी छायातटी का एक 
दृष्टि में पर्यवेक्षण किया है, जिसने अन्‍्म फे पूर्ष और मरण के पञ्मात्‌ 
फी रहस्य-लीजानों पर कल्पना दौड़ाई है, जिसने उदय और अस्त में 
जन्म और यघनिका-पतन फा रूपक देखा हे, खिसफे सामने नये 
अध्याय मुले और पुराने यन्य हुए हैं, उसकी ध्त्तियाँ इतनी इल्लकी नहीं 
दो सकती कि वह मेघों-सा निरुष्टेश्य मेंडरासा फिरे, फूल्लों और प्िर्यों 
के साथ भक्षस-फ्रीड़ा में मग्न रहे । जिसने क्रपिक से भ्धिक आाषात 
सहद्दे हैँ, जीवन फे घमासान में अधिक से अधिक अनुभूतियाँ प्राप्त की 
हैं, अपनेफो अधिक से अधिक समीप से पहचाना है, पद भधिक से 
अधिक बक्षघान कवि दै कौर सच पूछिये तो उस मात्रा सक कवि दे 
मिस भात्रा पक जीयन ने रुसे अपना रूप विख्राया है। उसके किए 
कषिता केवल जीवन की समीक्षा ही।नहीं रद जाती, भ्रत्युत्‌ + गम्मीर 
अनुमूदियों फे प्रभाव,से बह ससार के अर्थों फी टीफा, लिन्‍्दगी की 
उलमों फ्री ससवीर ओर छसकी समस्याओं का हक भी वन जाती ऐ |! 
सथा राज्य जाप्रत पौरुपष का निनाद है। फक्ना फे क्षिए कक्षा फ़ा 
आराधन या शुत्््य में गानेषाज़े गीत-विहग की स्थिति से ऊपर उठने के 
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पहले कथि फो सघपे और दुख्त की अग्नि में शुद्ध द्ोता पढ़ता है। 
घिना इस शुद्धि फे फवि अपनी प्रतिभा को केन्द्रित और दोत नहीं 
सना सकता और न सत्य तथा मानवता फी उच्च सेघा का बीड़ा ही उठा 
सफता है। मृत्यु की छाया-सटी से होकर गुजरते हुए मानवात्मा फी 
अक्षय आशा तथा उमंग एवं प्रेम की पममरता ओर अमरता फे प्रेम का 
महद्यागान गानेयाक्षा कवि निरद्देश्य यात्री नहीं हो सकता । दिस से उमड़ 
कर जयान सफ आानेषाल्ी प्रत्येक फडी फो घह धिना सोचे सममे कागज 
पर नहीं रस्त सफता । उसकी कस्पना के अगर बगदो, भावुझता और 
दाशैनिफता फे पंख गे रहते ५ैं। सच पूछिये तो प्रेर्णा भीर 
भावुकता फे आाजोफ में जगमगाने याक्ली दाशंनिक 'नुमूतियाँ महान 
काध्य फा मेरुदण्ड है। 
प्रश्न कक्षा में यथार्यवाद और सोहदेश्यता के समापेश का है, जिसके 
खिल्लाफ फल्प्ों फा एक बड़ा दल सदियों से यह फह फर। हंगामा 
मणाते झा रहा है कि फाव्य में क्ौकिफ उन्नति का मार्ग दूँदनेयाजा 
समाक्षोचक गछ्तती पर है. । फकि हमें यस्तुनजगत फी राह फम दिखाता 
है, मानस-जगत में आदशे खीयन निर्मित फरने की ओर अधिफ प्रेरित 
करता है | कत्ता संसार से हमारा सम्बन्ध यद्ाती नहीं, यस्कि, हसकी 
स्पृक्नता से मुक्ति फा मार्ग घतक्षावी है। इनफे मतानुसार कसा का 
उद्देश्य सांसारिफता नहीं, भर्ती फिफता है। यह जीपन फी शांति है, 
आगे ज्षे चक्षने फा साधन नहीं। संक्षेप में, फविता फा साम्राम्य 
संसार में नहीं षल्कि, उस देश में है लो हमारे दुःख्रों से यहुत दूर है.। 
अगर यात सचमुच यही हो तो मुझे भय है कि जिस सम्यता ने 
अफीम! फट्दकर घमे फा वह्प्फार कर दिया उसके सामने एक दिन घरती 
से दूर-दूर उड़नेयाली कला को भी साथा टेक ऐेना पड़ेगा। पृथ्वी पर 
जो नई सभ्यता घसने जा रही है उसका आधार मौतिक प्रेर्णाएँ हैं। 
स्वर्ग और नरफ फी कल्पना बढ़ी शीघ्रता से दहती जा रदी है। अप्राप्य, 


मिट श्री और -्कॉर । ०] 


घूमिल और शून्य झादश की खोज में मनुष्यों की शक्ति को वर्बाद 
फरनेषाली सारी संस्याएँ एके थाद एक गिरती छघा रही एै | भेम और 
रोमांस फो मिक्षानेषाल्वी गाँठ पिज्ञान के धारा स्रो्ली ज्ञा रही है। मनुए्य 
यह चाहता है. जो उसे धृष्वी पर सद्दायता दे। षह नहीं जो मुलावा 
देकर उसे अफर्मण्य बना दे। मानवता का प्राचीन मूज्ष द्िक्त गया है। 
ईश्वर और घम्म फे स्थान पर विशज्ञान भोर उपयोगिताबाद डटते सा 
रहे हैं। यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, यह नहीं फहा खा सकता फ्योफि 
मलुष्य की सम्यता मलुष्य ही गदता है। ईश्वर ने उसे सम्यता नहीं 
थी थी । जीयन फा प्यार, जीवन का संगठन, शीयन में सौन्दर्य्य-सृप्ति, 
घूम फिर कर सभी घधर्मोंका यही उपवेश है। दसने उन्हें भी अवतार 
माना जो ईश्घर को नहीं पूसते थे, दिन्सु, सिन्‍्हें छीषन से प्यार था। 
ओर भगह नई स्रम्यता लीयन फे प्यार फ्रो क्षत्य थनाकर पसने जा रही 
है । नास्तिफता फे आजार पर आप इस नये धर्म का मिरावर नहीं 
फर सफरे क्योंकि सभी पुराने धर्मों में भी फ्ीपन ही प्रमान था । पह 
सम्यता अनिषायय रूप से आ रही है; यह विश्व का आगामी भम्मे है; 
हमारे कलाकारों को इसे नोट कर क्षेना चाहिए ! हे 
मुझे भय है| कि ऐेसा कद कर भें सोद्ेश्यता फे घन्थन में कला को 
पद्म धाँध कर निर्मीय फर देने का प्रपराघी हो रहा हैं । मगर, मेरी 
सफाई , यद् हे फि आप की तरह मैं भी प्राणदीन फल्का की पूजा के 
ख़ि्ञाफ हैं। मैं यह मानता हूँ फि बसन्‍्त फा गुलाव झौर कवि फे स्वप्त 
अपने: में पूर्ण दें, ये किसीको कृष्ठ सिखाने के लिए नहीं होते। किन्सु 
रुस अटछ्त भेद की सत्ता को कैसे अस्पीकार किया जाय जो एक गुल्ताप 
को फिंशुक से सिन्न करता है, जिसकी विद्यमानता फे कारण हम 
गुल्लाब के पास जाने से सुगन्‍्ष पाते ई भौर फिशुफ के समीप जाने से 


छा रंग । । 
साम्यवाद की रुशता से समम्यैता फरने के।ल्षिए कछ्ा को मैं ल्लाचार 
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कर रहा,डोऊे, सो वात नहीं है। जिस प्रफार साम्यपाद फे उदय के 
पूर्ष भी यही राव्य सुखी समझा लाता था खिसकी अधिक से अधिफ 
प्रज्ञा मुख्ती थी, उसी प्रकार साहित्य के समप्र इतिहास में भी वही 
कवि विजयी हुआ जिसफी कृतियों में मनुष्य की सस्कृति के लिए 
अधिक से अधिक स्पष्ट सन्देश था | युगयुगान्त से सनुष्य अपनी चरम 
उम्रति के स्षिए चिन्तित-सा झा रहा है, शान की प्रत्येक शास्रा पर, 
भावना की प्रत्येक ढाज पर पह इसी उन्नति था विफास के फक्ष की 
स्लोज करता रहा है। मो पस्तु उसके विफास में सद्दायक नहीं हुई 
उसकी सत्ता में स्थायिस्थ लाने के क्षिण मानव भी सचेष्ट नहीं दो 
सफा। यही फारण है कि जिन ककाफारों फी ऋृतियाँ बौद्धिक शक्ति 
से रहित नद्दी थीं, जिसकी वाणी रहस्यमगी माधुरी के संचार के साथ- 
साथ घुद्धि फे घराठक्ष को सी ऊपर उठाने में समर्थ थी, उनके सामने 
संसार ने उन फरवियों और कज्ताफारों फो प्पेक्षाकत निम्न स्थान दिया 
जो फेयक्ष फूर्शों फी देसी भोर पक्षियों के फक्षरव फा अनुकरण फर रहे 
थे। कवि-कस्पना और सामाजिक जीवन के वीच सामजस्य स्थापित 
किये विना साहिस्य भायुष्मान्‌ नहीं हो सकता। छोटी-छोटी, छणिक 
ओर दस्तफी मायनाजओों फा गीत-प्रणयन भी अपनी जगह मूल्य रखता 
है फिन्तु कछाफारों में भेछठ तो घह्दी गिना जायगा जो जीवन के किसी 
महान प्रभ पर महान रूप से फक्ता फा रंग छिड़फ सके | सच तो यह्‌ 
है कि ऊँची फला फोशिश करने पर भी अपने को नीति और पद्देश्य फे 
संस से बचा नहीं सकती, क्‍योंकि, नीति और लक्ष्य जीपन के प्रहरी 
हैं भर कक्षा सीचन का अनुफरण किये विना ली नहीं सफसी । घूँ कि 
जीपन-मन्धन कल्ञाफार फा स्वभाव है कौर उसका जीवन कल्पना से 
स्व क्षिव होकर उसकी ओर उन्‍्मु(ख्र रहता है शो सुन्दर और मद्दान 
है। इसलिए, उव फजा की समी कृतियों मे प्रवेश पाने के लिए नीति 
अपना सागे आप ढ़ लेती है, उसे फल्ताफ़ार के सम्मान फी प्रतीक्षा 
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नहीं रहती । इतना दी नहीं, घरंन्‌ कमी-फभी एद्देश्य फो प्यानगव रखते 
बुए भी कथि उसे इस प्रफार प्रदान करता है मानों, यह्‌ उसका क्द॒य 
नहीं रद्दा दो, मानों, सौन्दर्य-सृष्टि की क्रिया से ही नीति और पुस्य का 
अआजोक फूट पड़ा हो । सी कल्ञा में सुन्दरवा नीति-मचार फा शिकार 
नहीं होती, उद्देश्य के सामने ' माया नहीं टेकती। उँगी कविता का 
अगर रुप सुन्दर होता है तो उसकी झ्ात्मा तथा उसके अन्तर्गत माव 
भी पुण्य को प्रेरिव फरनेयाज्ते सथा मंगक्षकारी होते हैं। 
सोद्देश्य फज्ञा के सिज्ाफ सारे तकों से अवगत रहते हुए मी मुझे 
ऐसा क्षगता है. कि कषि भी सामाजिफ जीस है भोीर मिरुरेश्य उसकी 
जीभ नहीं खुक्ननी चाहिये। सौन्दस्ये समन फो फल्ता में असफल दो 
जाते पर कवि को पद्मात्ताप छोना स्थामाविक है, किन्तु, यमस्कारपूर्ण 
सौन्दर्य के स्रष्टा फो इस सूचना से सिर नीचा फरने का फोई कारण 
नहीं वीखता फि अमुझ समालोचक ने रुसकी कृति में सोश्ेश्यदा का 
दोप निकाज़्ा है, विपेशव* उस समय, जय बह उद्देश्य सुंदरता की 
मरीनी चार में आदत हो। कला मौलिक पस्तु नहीं होती, वह पो 
कृश्रिम है, प्रकृति या खीवन का अनुकरण मात्र ऐ। किन्सु, प्रकृति की 
जो दसपीर एम साहित्य में देखते हैँ उसमें कवि फे ही हृदय फे रस 
का र॑ग होता है | फिर यह समस में नहीं झात्ता फि फवि प्रकृति के रूप 
फो पीकर उसे उगछ्नले समय छदस्थ फंयों कर रददेगा | काम्य की ज्योति 
सूर्य फी सीधी फिरण नहीं, धस्कि, दर्पण या ताक में पड़ा हुआ उसका 
प्रतिफलित/प्रफाश है । इसीक्िये जब हम साहित्य में फिसी वेण्य चस्तु 
का विद देखते हैं तप उसके चारों ओर हमें एक प्रफार फा शालोफ 
सिल्षता है जो कषि की निजी भावनाओं तथा उस बस्तु-विषयक्त 
उसकी निजी धारणाओं से/नि'रूव होता है। वर्णय वस्तु के साथ फवि 
कि निजी मायनाओं के सम्मिभण में ही सत्य क्ं|र फल्पना फा पर 
स्पर आर्क्षिगन होता ऐ | घूकि, चित्र स्वने फे समय रुखयिता के यरर्य 


६१ कछा में सोह श्यता का प्रश्न 


वस्तु विषयक निजी भावों फी अभिव्यक्ति आवश्यक हो जाती है, 
हसक्षिए उसकी क्रिया सटस्थ नहीं रू सफती । ज्ञाख फोशिश करने पर 
सी फल्षाकार के जीवन-सम्बन्धी शष्टिफोण से आप मकत्षा फो मिन्न 
नहीं कर सकते; क्योंकि जीवन दी इसका जन्म-स्पान है, जीवन दी 
इसका पोषक है भर जीवन पर दी इसकी प्रतिक्रिया मी छोती है.। 
किसीफी यद्द उक्ति पड़ी मोजू मालम दोती है! कि “कास्यगत फल्पना 
सस्य द्योती है फ्योंकि वह कभी भी आदरों नहीं होती तथा घह आदरो 
भी होती है! क्‍योंकि यह कभी भी सत्य नहीं होती।” जीबन से 
अत्योन्य सम्बन्ध दोने फे कारण साहित्य फो जाने या अनजाने 
अपने सौन्दर्य फे फोप सें ्ीधन के उद्देश्य को छिपा फर 'चछतना पढ़ता 
है.। मिट्टी से कल्पना का सम्बन्ध टूट नहीं सफता। फाण्य की सब से 
शड़ी सादा इसमें है फि यह राष्ट्र की म्राधिमोतिक उन्नति और 
विकास तथा उसके स्थूक्ष इतिहास फे ऊपर फोसक्त और पविद्र 
आकाश घन कर फैलता रहे--किसी दूरस्थ शस्त्र फी माँति प्यनित 
दोकर दसारी पृक्षियों को गगनोन्मुख फिये रहे, हमारी पीद्धिफ 
आनन्ददायिनी शक्ति फो सोने नहीं दे तथा उन भाषों फो जागरूफ 
उथा चैतन्य रखे जो समकाज्नीन सामाजिक आदर्श के अग हैं 





पथ शा अ 2 7 कि पटल 
क पए अम्पारण शिक्षा हिन्दी सादत्य-सम्मेशन ( १४श्म ई० ) के साथ 
होनेषात्ते कयि सम्सेशन के अष्पच्-पद से दिया गया अमिमापय । 


मिट्टी की भीर, ॥॥ ६ 


प्रेरित ओर नई रुमंगों।से मरे रोलिस के छात्रों तर ही सीमित रद्द 
जाती हैं, गाँवों की भोर फेलतीं नहीं, शहरों के पढ़ें लिखे बाबुभों 
के दिल्लों में उतर नहीं पायी हैं ? क्‍या फारण है कि हमारी जनता 
की जयान पर हिन्दी की अपेक्षा उदु' की ही पंक्तियाँ झ्धिक आसानी 
से चढ जाती हैं ! क्‍या कारण है कि हमारे संस्कृपक्ष पाठफ गुप्तवी 
फो छोड़कर किसी अन्य कवि/फे पास/ठहर नहीं पाते ! पगर इन 
कविताओं में फोई अद्भुत घमत्कार प्रर्छप्न है, तो ये समान्नोचफ, जो 
इनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, पाठकों को उस आनन्द की कोर 
निर्वेश क्यों नहीं करते जिसे ने अपनी विद्या-युद्धि से भाप्त करने में 
असमर्थ हैँ (क्या धात है कि हमारे युग के प्रतिनिधि कवियों के प्रन्थ 
खनसा में षह लद॒र और हुत्सादह पैदा नहीं फर सफसे जिसफे साथ 
इफबाण ओर जोश को अत्येक। फविता खू“जगत में सत्कार पाती 
रदी है, ! ५. है 

” श्रात चाहे अप्रिय छगे, लेकिन सच तो यद्द है' कि बसतमान द्िलन्दी 
फविता के सुन्दर भौर मुकुमार फूक्षों में गदरी दिलचस्पी शेनेबाले 
थोड़े! दी क्ोग हैं। अधिकांश में ये फवियाएँ उतनी घुरी नहीं होतीं 
जितनी कि मृत और निष्पाण, जिन्दा ये कभी थीं मी नहीं। जन्म 
से ।ही थे जीवन फी ऊष्मा और उससे प्रदाह से प॑चित रही हूँ । 
धद्धिज़ों फी माँति नीचे से सम्म लेकर ऊपर की भोर मढ़ने फा सुयोग 
इन्हें, मिष्ठा दी मदीं । ये अचानक भाफाश से घी भौर घरती पर 
आने फे पहले दी तनिस्तेश दो गई। सर्जन के समय इनफे र्नयिता्ों 
ने उन असंस्य हृदयों की अरवद्देशना की भर उन्हें सुक्ान्सा दिया 
जहाँ उनके गीतों को अपनी प्रठिष्यनि उत्पन्न करनी थी। ,समय ने 
सिनपर नई घार फे नेठ॒त्प का दायित्व रक्स्या, ये फवि एक महुत घड़े 
आधार की प्राजक्षदा, माघुस्ये और कल्पनाशीक्षवा के प्रचर आलोफ 
से घफाचौंध में पड़कर अपनी रीोक्षी निर्धारित करने में, शायद, गलवी 


ह्५ हिन्दी-फविता पर भराक्ता का दोष 


फर गये । रवि वायू सर्वांगीन श्रत्तिमा फे पक ऐसे सर्वोच्च श्ग हैं जो 
सभी समयों और सभी देशों से माय' एक समान देखा जा सफता है। 
वह अपने छोड़ फे कवि के सिघा अन्य समी छोगों के अनुफरण के 
परे हैं। उनका सम्पन्ध हमारे समय से नहीं के परावर था और, युग 
ने हृठपूषक यह बतज्ाया कि यह फेषल उसीकी सत्ता स्वीकार 
करेगा, जो उसके सांस्कृतिक घात-अ्रतिषातों में माग जले, उससे आँखें 
मिलाकर सीधी तौर पर बातें करे। दुर्भाग्यवश, लिस समय इर्में 
अआक्रमणुकारी काण्यों का निर्माण करना था, उस समय हम कल्पना 
की कुद्देलिका में अपने फो छिपाते रहे, घरती के हुःखों से जी बचाने 
के किये, आकाश में शरण स्लोजते रहे । यही कारण था कि यद्यपि 
हमने छ्षिस्रा, लौर खूध लिखा , सगर हम अपने और अपनी जनता 
के उपयुक्त सादिस्य तैयार नहीं फर सके । 

जाम्रत युग फे स्पम्त फूलों से नहीं, चिनगारियों से सजे जाते हैं। 
फेषज्त फारीगरी इस युग फे तूफान को घाँघने में असम है । क्ममि- 
नप सरस्वती अपने फो धूज्त और घुएँ की रुछता से थचा नहीं 
सकती | पर्वेमान थुग फा सथा प्रतिनिधित्व करने के लिये द्॒में ध्रसफ्टी 
अधिक से अधिक गर्मी फो भात्मसात्‌ फरना होगा और इसे इतने 
निफट से खानना दोगा कि हम इसफी अनुभूतियों के शिखर-म्रदेश पर 
झड़े दो सकें | फारीगर के लिये यह शायद्‌ क्रावश्यफ न भी द्वो, क्षेफिन 
जिसने अपने समय के प्रतिनिधिस्थ करने के सनसूवे थाँसे हूं, उसे तो 
इसके प्रदाद्दों का, निर्भोफ होफर, झार्सिगन फरना दही पढ़ेगा। «५ 

यह अच्छा ही हुआ कि पृंसस्यद्दीन भौर अमिशप्त छायापाद्‌ की 
सत्यु दो गई ( द्विन्दी-संसार फो यह सूचना देने का पुणय अमी-ह्मी 
प० इलापन्द्र जोशी ने छूटा है) और झाज उसफा जनासा निकाला 
जा रहा है । प्रसाद, निराज्ा और पन्‍त की निशानी पर चलती हुई 
स्रो पीदी कई है उसके संदेश पू्येजों की अपेक्षा अधिक'निम्चित 


मिही की भोर | #% श् 


और स्पष्ट हैं देथा यह युग फे अधिक समीप है यथपि उसमें पहले 
के एस्दादों फी फारीगरी अमी निस्वर नहीं पाई है। भेरी दलील 
का समर्थन इस धात से भी दोठा'है कि इस पीटी फी रचनाएँ 
समाल्लोचर्कों फ्री प्रशंसा फे पिना ही, भनायास, जनता में पहुँचने 
छ्षगी हैं तथा इसफे कुछ कवियों ने दिन्दी-मर्स्याँ में नो लहर पैदा 
कर दी है, उससे पहले के मी कुछ भाधाये सजग हो गये है भौर 
उनमें से कुछ क्ोग अपने कास्यात्मक दृष्टिफोण में परिषरतेन जाने फी 


आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं। / 5. 
यदथ्मपि मैंने यात फो सनसनीखेख बनाने के लिए छायाषाव की 


सृत्यु पर प्रसभवा प्रकट फी है, किन्तु अगर १० इल्लाचर्द्र जोशी द्वारा 
उद्घोषित समाचार सचमुच दी सत्य हो ठो मैं इसे अपने साहिस्य 
के क्षिप दुर्भाग्य सम गा। स्मड़ीबोक्षी फी फथिता को इतिपृत्तात्मकता 
से सींघकर चित्रण्यंघना के मोहक देश में प्रतिप्तित फरने का भेय 
क्ायावाद को दी प्राप्त हे भौर यद्यपि पाठकों का एक यहुत यढ़ा समु 
दाय कविता के हष्य और ध्ष्टिकोय में ऐसा परियर्तन चाहता है जो 
फास्य को अधिफ धोघगम्म, प्रेरक तथा शक्तिशाज्ी घना दे, किन्सु, 
कोई पाठक यह नहीं चाहता फि कथपिता की यह सिल्षक्षणता भी विदा 
हो साय जो उसे छायाघाद से मिज्ती है। न हम यद्दी चाहते हैं कि 
यूरोप में प्रपल्षित नई से नई टेकनिफ फा अन्धानुफरण करके हमारे 
कवि सरक्ष पाठकों, की शुद्धि को देरान क्रिया करें। टेकलिक, विपय 
से बहुत दूर की 'बीज नहीं होवी । उसफा जन्म माषनाओं फी करबटों 
के अमुस्स ही होता है। टेकनिक का विफांस अनुफरण पर नहीं, 
प्रस्युप इमारे अपने सामाजिक जीवन के भीतर चस़नेबाज्े इन्दों के 
अनुरूप होना चाहिए। [0 ६ 

यूरोप का चतेमान बातापरण अच्छे कवियों फे विकास के उपयुक्त 
नद्दीहै। परस्पर विरोधी 'सिद्धान्तों ने यहाँ याल़ों की दृष्टि पिगाह दी 


ह७ हिन्दौ-कपिता पर अश्क्षता का दोष 


है; मौतिफता फी अत्यभिक उपासना से उनके जीघन का अआशष्यात्मिक 
रस सूझ-सा गया है, और मानव की सूक्मातिसूदम गृत्तियों की 
वैज्ञानिक टीफा ने उनफे जीवन फो नीरस ओर कुसृहुलविद्दीन पना 
दिया है। यहाँ नाजी हैं, जो यह मानते हैं. कि साहित्य संघर्ष से झछग 
रह फर जी नहीं सफता-घह संघर्ष को सारी दुनिया को छिन्त सिन् 
और वर्दैमान सभ्यता को यवाद फर देना चाहता है-वह सभषे मो 
मनुष्यों फी एक जाति ( यहूदी ) को बन्दर फह पर पुफारता हे । 
डा० गोयमेल्स अपने देश के फल्ाफ़ारों को बिनाशी संघ से सटस्म 
रहने नहीं दे सकते। वे फद्दते हैं. कि हमारे फल्लाफार या सो हमारे 
साथ रहेँ या फिर हमारे स्तिज्ञाफ॥ तटस्थ झूना उनके दिये असंभव 
है। खिखना हो तो पे हमारे दृष्टिकोण से ल़िस्ें, कनन्यया नजरपन्वी 
फे फैम्पों में उनके किये स्थान सुरक्षित है। और सचमुच ही, जिन 
कलाफारों की चेदना मिक्कुत ही मर नहीं गई थी, निनमें कुछ भी 
पहसास बाकी था तथा जो सत्य घोकने फी सारी शक्तियों से श्याक्ती 
नहीं थे, वे समेनी छोड़कर भाग गये या प्माव नझरयन्दी फे फैम्पों में 
सह रहे हैं। पर्दों सामयिफ प्रश्नों पर क्षिस्री गई धुस्तकफों की सूरमता 
से छान-बीन की जाती है। नाजी महाप्रमुओं फे निर्धारित नियमों 
से फोई एफ इच भी हट नहीं सकता। फोई क्षेस्रफ उत भाग्यहीनों 
फे लिये अपने पाठकों में हमदर्दों भी पैदा नहीं कर सकता, जिन्हें, 
पूँलीयाद अपनी भणी में पीस रहा है। 3! 

उदय साक्‍्सेषादी हैं जो हृठपू्षफ साहिस्य से श्रेणी-सघर्प फी अमि- 
ज्यक्ति कराना घाहते है | वे चाहते हैं कि दुनिया के लेसफ और फधि 
जो कुछ मी लिखें, साम्यवाद्‌ फे दृष्टिकोण से लिख और सर्बेह्वरा फी 
विशाल सेना में शरीफ होकर किखें। समय फी सहयानुमूति फा अयाद 
ही स्बेद्वारा की ओर है और इस घारा फे विपरीत पैरना कुछ-कुछ 
अप्राकृतिक-सा क्षगवा हैं । फिर पे शक्तियाँ सी निरन्‍्दर अपना फास 
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कर एही हैं जिन्दोंने व्नांदेशा और रोस्याँ-रोजों जैसे धुजुर्गों को बुढ़ापे 
में शोषितों का पछ लेने को सजयूर किया। रुसबाक्षे, धुर्जुा सपसर्ग 
के साथ कला के जिस रूप की किक्षी छड़ाते हैं, सभी देशों में उसके 
पुसारी, सचमुच ही क्लान्द भौर, श्राय', अशक्त भी दोते जा रहे हैं। 
पुरावन कौर मूतन सम्यताओं के संघये से;संसार में जो विकराल 
वज़-निनाद उत्पन्न हुआ ऐ, उसमें साँटी कला फे पुजारी इपयुद्धि-से 
दो रे हैं सौर अपने हृदय की वात फो घीरण, भोज और, निर्मीकता 
से कहना उनके लिये फठिन हो रहा है । पुरानी सभ्यता फला के 
सास्यम से अपने दुश्मनों अथवा दटस्थ छोगों को यह सममाने में 
असमर्थ होवी सा रही है कि घुनिया के मौंभूद्रा मर्ज फा इक्ताज 
उसके पास; भी हे ॥८ णि पा! 
सामाजिक आवर्तों का प्रमाव कवि पर सी पढ़ता ही है, ेफिन 
अगर जान-बूमकर धह आत्वोजन, फानून भोर संघों फे द्वाय खिसी 
बाद विशेष की उपासना फे छ्िये ज्वाचार किया जाय तो यह उसके 
साथ भौर ,समप्र साहित्य फे साथ सरासर अन्याय है। जो चीज 
हमारी आत्मा की गदराह्यों में उदरी नहीं, खिस धत्त्य में दम उत्साह 
के साथ विश्वास नहीं करते, सिसफ्ता ध्यान हमारे झन्दर प्रसन्नता 
ओर सच्ची प्रेरणा उत्पभ ,नहीं ,करता, उसको थृद्धिपूर्यक चित्रित 
कुरके दम फश्चा का निर्माण ।फर सफ़ेंगे, या ,नद्दी, यह बास 
पिचारणीय है| पी हैक ते 
“ प्रगतिवाद जो हमारे लिए इतना सम्मोहक शब्द दो गया है, फिसी 
भी भकार साम्यवाद का पर्याय नहीं हो सकता किसी भी याद में 
अंपते को फिट करने की ग़रज से जो जेसक अपनी ,कस्पना फे पंस्प 
कदर रहा, है, अपने स्वप्मों की, सीमा संकी् कर रहा है अथवा 
अपनी सदालुभूदियों के स्वच्छन्द भ्रवाह को रोर रहा दे, मद गज्वी 
पर द और उसके कार्स्ये प्राकृतिक नहीं हैं | मनुष्य की देसियत से 


हज 
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कषि का भी यह न्याय-सिद्ध. अधिकार है! कि वह उन सभी मानसिक 
दशाओं का अनुभव प्राप्त करे जो मनुष्य के लिये स्थमाविफ हैं। 
सहुष्प जिन जिन चीजों में दिखचस्पी छेता है, उनमें से कोई सी चीज 
फ्रवि के क्षिये विषर्नित नहीं सममगी जा सकती। कला के द्रण्य का 
भाषिरभांव तो उन्हीं भावों से होगा जो जीवन फे लिए सामान्य और 
सर्यस्यापी हैं । ४ 
मैं कज्ा फे गौरव की रछ्छा के विचार से चोल रहा हूँ, राजनीति 
का अनादर भेरा रद्देश्य नहीं। फक्षा अथवा फविता का संयन्ध 
भौपतिफता, कर्तेब्य और ध्यावहारिक जीवन से कुछ मी नहीं ऐक इस 
दक्तीक्त फो मैं पाखण्डपू् और दास्यास्पद्‌ मानता हूँ। फला राजनीसि 
से ऊँची है. अथवा कक्षा फे कार्य्य रामनीति के फाय्ये से मद्दाम्‌ हैं, 
इस विवाद में भी मुझे फोई सार दिखाई नहीं पढ़ता । मैं यह मी नहीं 
मानता कि फछ्ता फे उपासफ अनियाण््य रूप से राजनीति फे पृष्त से 
घाहर ही हैं। पद युग, लो राजनीति फ्रो छठाकर मनुष्य के घम्में के 
पद पर अआसीन करना चाहसाहै, फवियों को भी भदूता, शायद ही 
छोड़े। कक्षा राजनीति से ऊँची न भी दो, केफिन निश्चय ही पह 
राजनीति से भिन्न है। ओर यह देखा भी गया है कि देश के गीतों फी 
रखता करनेयाक्षे क्षोग इस भिन्‍्ता में नहीं रहे हैं. कि उसका कानून 
बनानेयातज्ा फीन है। फक्षा भन्वर्सष्ट्रीय है भोर ऐसे ज्ेखकों की 
कमी नहीं खिनकी कत्पना राष्ट्र विक्षेप की सीमा को छॉमफर साथे- 
भौसिकता के संदेश के साथ पूसरे छ्ोगों के पीच जा पहुँचती है। 
ऐसी अयस्या में अगर आप किसी वाद के वन्धन फो स्वीकार करते 
हैं, तो नाजीवाद के पुमारी चट से कद्द मैठेंगे--“मानय-संस्कृति की 
कृत्रिम कल्पना से दूर रहो | विश्व-यन्घुत्य नाम की फोई चीज घुनिया 
में हे दी नद्वी-ठीक उसी प्रकार जैसे विश्व-इृतिदास फी सत्ता 
काल्पनिक --इसिध्दास दो फेषल मिम्न-मिप्न जादियों का ही दोता दे ।? 
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कल्ाकारों फे सामने फेवल्ल एक ही उपाय है फियथ्रे समय फे साथ 
साथ, और जब फरसी संभव हो तो उससे आगे बद़फर चर्ते और रास्ते 
में इंसघात की चिन्ता नहीं करें कि राजनीति का कौन-सा रूप 
अधिक झाकर्पक और सुधिघा-जनक है । राजनीति हो या साहिस्य, 
सावेजनीन कल्याण को छक््य बनाकर अछले पर ये कहीं न की 
आपस में मित्न ही जायेंगे। १ 
। ! खब तथ मैंने इस प्रछार फी शिकायत भी सुनी है फि साहिस्य में 
राजनीति फो भाम॑त्रित'करने का प्रभाध समसामयिक कवियों पर 
अस्पास्थ्यकर सिद्ध, हो रहा है। शायद, अभिप्राय उस वड़ी सायदाद 
में प्रछाशित द्ोनेवाले साहित्यिफ कूड़ों से ऐ, जो गिने-चुने प्रेक्नेतिरियन 
विपर्यों पर दैयार किये जा रहे हैं। अपने उगते नक्षत्रों की इस स्पूल 
गंति पर मुझे सचमुच दी दुस्म है और पहुत अंशों में में इक्षापन्द्र 
ली के रोम को जायज सममठा हूँ । लेकिन, दरअसल यह छस घाय 
थीय शुज््मठा फे प्रति घोर रूप से उठी हुई प्रतिक्रिया फा परिणाम है. 
जो झाज्र से ३ ४ वर्ष पूर्व तक हसारे सथा-फथित रहस्यवापी कवियों 
की रघनाओं में व्याप्त थी | छुछ अंशों में यद घाम्पयादी पस्तुषाद फे 
नवीनतम आदशशों फे अधानुकरण फा भी परिणाम है, जो अमी 
अभी कक्षा के छेम्र में नूतन सिद्धान्तों फे रुप में प्रयिष्ट हुआ! है। 
हमारे घतमान प्रगतिवादियों छी मनोदृति ठीक षद्दी है जो फ्रान्सि फे 
प्रारमिक विनों में रूस के साहिस्मिकों की थी। लेकिन हमें मह नोट 
कर ज़ेना चाहिये कि छुद शसपातले दी साहित्य को राजनेतिफ अख 
बना देने की निरर्थकता से भवरा उटे हैँ और इस यात फो मानने 
छग गये हैं कि साहित्य के कत्तेंम्य उससे ऊँसे ओर फर्दी महान हैं 
खिनकी पे इठपूर्यक कल्पना कर रहे थे। ।! + । 
+ हमारे जा सहकरर्मी विदेशों में काम फर रहे हैं, इनके अनुभवों फे 
पफाश सें हमें अपनी साहित्यिक मतोशचि को गंमीर कमाना चादिये। 
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सवदहारा के साथ फवियों फे पछ्तपात से मैंन सो दुखी हैँ और न 
सब्वित--शो दुखी या छब्जित हों, मैं कहुँगा कि उनके अन्दर फा 
मनुष्य मर गया है; मैं उनफे निर्धारित विपयों से भी सिन्न या 
विषण्ण नहीं हूँ, चाहे वे विषयद्राम हों या 'भमैंसागाड़ी” अयवा घोषियों 
और पमारों फे रृत्य । उलटे, मेरी यद्दी कामना हे फि घास्तधिकता फे 
प्रति हमारा रुख़ सच्चे अतिपेष फा दोना चाहिये फ्योंकि उसके विना 
हम सत्म फो चित्रित फरने में पूरी सफलता प्राप्त नहीं फर सकते । 

यह नया यस्तुमाद अनियाय्ये रूप से सोदेश्य होगा ओर 
सोद्देश्यवा एक ऐसा घुरा शब्द है लिसफी निन्‍दा सभी फक़ाकारों ने 
की है। लेकिन तो भी झुनिया में ऐेसा कज्ाकार शायद ही गुजरा 
दो, चो फिसी मद्दाम्‌ विषय पर क्षिखता हुआ सोद्देश्यता से भेदाग 
सच गया हो सोद्देश्यता कोई गुनाह नहीं, श्गर क्याप ए्द्देश्य-्प्राप्त 
के प्रयन्न में सुन्दरता फा विनाश न कर दें । ससार में ऐसा मद्दाप्रन्ध 
क्षि़ा दी नहीं गया, जो एक साथ दी शिक्षा ओर फस्ता-सौन्दर्य्य 
वोनों दी दृष्टियों से मद्दान नहीं था। कला फी ऊँची कृरतियाँ फेयल 
जीवन को समीक्षा द्वी नदी करती, खरन्‌ उसकी समस्याओं का मिदान, 
उसके अर्थों की टीका और फर्मी-कभी उसफा हदृक्ष मी निकालसी दं। 
कविता का पद॑श्य जीवन के उपयोगी तस्वों का सयोग उन तत्त्यों से 
स्थापिस फरना है, जो हमें आनन्प देते हैं। रविषायू फो मैंने समय भौर 
स्थान से परे माना है, लेफिन खुद उनफे सतत से भी “सत्य करी पुकार 
पर सजन-सम्थे मानवात्मा के उत्तर” से द्वी फल्षा का जन्म दोता है। 

हसारे समय में कयिता का सो रूप निखर रहा है, यास्तधिफता 
उसकी ज्ञान होगी, और सच पूछिये दो मैं उन रघनाओं फा भादर 
नहीं फरता जो मिट्टी फी पुफार का फिसी न फिसी रुप में उत्तर नहीं 
वैसी हों। घरती पर एक नये प्रकार फे मनुप्य फा जन्‍म हो रहा दे 
ओर हमलोग उसीके युग फे जीप हैं। चाहे हम आकाश में 


विद की और रे 


“उड़ते हों या धरती पर घूम रेदे हों, लेकिन हमारी आँखें उसी सतुष्य 
पर केन्द्रित रहनी चाहिए। पद फहना गत्नत है कि यह बस्तुवाद 
'हमारी 'कल्पना ' की घड्ान या हमारे रेंगीजे स्पर्मों के क्षिए वाघक 
होगा अ्थपा हमारी सापा की रागात्मक फ्रीड़ा में किसी प्रकार मी 
हस्तक्षेप करेगा। कल्पना फे बिना किसी भी एत्ता में स्मणीयता 
नहीं आरा सफसी भोरन फल्लाकार ही अपने अनुकूल वातावरण 
तैयार फर सकता है। ज्ञेकिन, वस्तुवाव की नई कल्पना विफास की 
सचाई फे झाघार से उठंगी-छायावाप्‌ फी निस्सार णड्ान की तरह 
नहीं, जो आधष्यात्मिक' क्षोफ में छुवक्रियाँ ख़्गाने का स्थाग रचकर 
सर्षों सफ साधारण पाठकों फी घुद्धि को हैरान करसा रहा। हमारी 
फ्रल्पला हमारी दुनिया पर फैक्षनेयाले ईथर या वायुमण्डक्ष के समान 
होगी, जिसमें हमारी घरती के पौधों करी गन्घ भरी रहेगी। हमारे 
स्वप्नों सें जागर्ति के ही वे विम्व होंगे, जो ऑँस्म लगने पर पक्षकों में 
मेंडराया करते हैं। हमारी दृष्टि ऐसी द्वोगी कि दम सामने के 
अन्धफ्रार को भेद कर उस सूहम पन्‍य को वेख सके लो भविष्य के 
गहर में गया है। धस्तुवाद का जो रूप अपनी नाफेंसे आगे नहीं 
देख सकता, वह अन्धा है और उसे निस्सार फल्पना से भी फ्रद्ठी 
हेय सममना चाहिये। | | कि 
४) चूँकि, धस्तुवाद फा रुह्देश्य जन-समूह 0फ पहुँचना है, इसलि 
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हम दूसरों फे लिये नहीं लिम्रते-ऐसा कहनेवाले कवि अपने को 
दास्पांसद धनाते हैं। सघ पूछिये वो स्पान्तदःसुक्षाय के साथ-साथ 
हम उनके किये भी किखते हैं, थो हमारी छवियों छो पढ़ने फे इश्छुरू 
हैं। अगर फथि यह भाहता हो कि पद जनता से भक्षग-विस्कुल 
अमल्षग होकर रहे, तो फ़िर उसके ज्षिये छापेसानों फी जरूरत नहीं 
रहनी चादिये। परल्पु, पाठकों फो मी एफ प्लस का त्याग फर ऐेना 


७ हिन्दौ-कविता पर अशक्तता का दोष 


होगा। साहिष्य युग का प्रतिचिस्व है, इस फहदावत को उन्हें भूल 
जाना चाहिये। अगर साहिस्थ युग फा प्रतिधिम्व मापन होता, सो बह 
युग फो ठीक उसी प्रकार चित्रिव करता जैसा कि सचमुच पह है। 
ज्ेफिन सो घात है नहीं। युग फो चित्रित करते समय फधि घटस्थ 
नहीं रह पाता तया वरण्य पस्सु के साथ उसके संबंध की प्रतिक्रियाओं 
को भी क्षिख जाता है) इससे सिद्ध होता” है. फि साहिस्य युग का 
विम्पमात्र नहीं, वल्कि उसकी स्यास्या और निर्माण फा प्रयास है। 
हसक्षोग फ्रोटोग्राफर नहीं होकर उस दल के छोटे-बड़े सदस्य हैं, जो 
युग की भाष-दशा की रघना फरता और से सद्दी रास्ते पर सद्दी 
कदम रखने में मदद देता है। साहित्य इसिहास की पाँदी नहीं, 
बल्कि उसका सहायक है। 


+ पेतिया कवि-सम्मेतन ( १४१८) के अध्यक्ष्यद्‌ स दिया गया 
अमिमापण । 
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वर्तआन कविता की प्रेरक शक्तियोँ ' 

जिस प्रकार ध्यक्ति-विशेष के दृपय में लक्षनेवाले पन्द्र अपनों 
अमिज्यक्ति फे लिये शेज्नी-विशेष का जन्म देते हैं, उसी प्रकार युग- 
विशेष की बेचैनी भी पिश्लेष प्रकार की शैक्ती में प्रकट हुआ करती है । 
समय के ड्ववय में घटित होनेवाले आश्यास्मिक सेकट जब अपनी 
अमभिम्यक्ति का भागे यूँ दने कगते हैं. तप साहित्य में क्रांति का भ्राह्मान 
होता है और नई रोक्षियाँ अपना रूप प्रहण करती हैं। समय ऋपना 
फाम छुपके-चुपके फरता ऐ भौर आनेयाले परिषर्सन फे छ्षिये उसके 
पूर्षायोजन की सूचना घड़ी दी सूइम दोती है। जब जशमापा के स्थान 
पर खड़ीछोक्षी काव्य फी भापा के रूप में प्रकट हुई घव कौन सानता 
था कि यह आयोजन आगामी युगों के सूफान फो हिन्दी-कषिसा में 
बाँघने की तैयारी थी ? ब्रजमापा फो छोड़फर साड़ीयोस्ी फे भोले में 
खड़ी होकर हिन्दी-कषिता ने अपने को गश के भत्यन्त समीप पाया। 
बात अनूठी चाहिए भाषा कोर होय” की सस्यता पीछे चलकर 
प्रमाणित हुई। उस समय सो यही सममा श्राठा था फि सड्डीयोक्षी 
गद्य फी घोली है। भौर सचमुच दी, सड़ीधोती में कविताएँ रचने 
वाला कवि उन सारी सुविधाओं से पंचित था, जो सतप्काज्नीन सनमत 
से काब्य की मानी हुई भापा में रधना फरनेयाले फवियों फो सहज 
ही प्राप्य थीं। कपिता का प्रतिक्षोम विक्वान है, न कि गध्य। जब दम 
काख्य भाण जैसे शब्द का प्रयोग फरते हैँ सव हमारा अभिप्राय उस 


कप वर्ते माम कविता की ग्रेरक शक्तियाँ 


भाषा से भिन्न होता ऐ, लो विज्ञान की सापा है--जो घारदाततों का 
ठीफ-ठीक ज्योरा देती है, लिसका प्रयोग उन बीजों फे लिखने फे 
लिये होता ऐ जिनका खिन्‍्तस, विफास और क्षेस्न, सभी कुछ गद्य 
में दी होता है और जो स्पष्टठा फी दृत्या किये बिना पद में लिखी 
ही नहीं जा सफती। इसके विपरीत, फचिठा या कवि फी भापा 
कल्पना, भायोग्रेक, चित्र और फाव्यास्मक अलुमूति फी भाषा दोती है. 
ओर सड़ीघोक्ती फा कवि अगर फवि फी तरह प्रसिद्ध, होना भाहता 
था, तो उसके सामने केबस्त यही उपाय था कि घह सिरोधी जनमत 
के सामने अपनी रचनाओं के हारा यह सिद्ध कर दे कि ठउसफी भापा 
सथे अर्यों में कल्पना, अनुभूति कौर चित्र क्री भापा है। श्षेफिन तघ 
तक स्ड्शीपोज्ती की काज्यगत शमताओों और उसफी प्रध्छुझ्न संमाव- 
नाक्षों फा भनुसन्धान नहीं हो पाया था। पहतएय, खड़ीयोली फे 
आरमिक कवियों की रचनाएँ, प्रायः, गण कौर रूथिता फे वीच की 
चीज रहीं। लेकिन, सर्पश्न द्वी इन रघनाओं में एफ पका हुआ 
हरष्टिफोण था, जो प्राचीन कयियों फी सरुणी उपासना कौर ईश 
विनय से भिन्न था। समय चुपके-चुपफे ऊयड़-्खापट जमीन फो 
सोदफर उस घारा फे लिये समतक्ष फा निर्माण फर रहा था, जो शीघ्र 
दी बड़े घेग के साथ हिन्दी में प्रधाहित दोनेघाज्ी थी । 
खदीयोक्षी की सेमावनाओं का अनुसन्धान सारी था कि प्रवानफ 
हिन्दी में रोमासबाद फा उदय हुआ | रोमांसयाद जीयन के असंतोप 
का दूसरा नास है और, प्राय', सभी देशों के साहित्य में इसका प्रवेश 
चहद्दोँ फे राजनेतिफ जागरण फे साथ छ्लोता आया है। जीवन की 
व्ष्मान दुरपस्थान्रों से ऊप फर, अपने आस-पास पी दुनिया से 
अमपुष्ट होफर, जब समाज नूतनता फी फामना फरता है दय उसके 
साहित्य में रोमांसवादी फवि और क्षेखक पैदा होने खगते देँ। 
रोसांसयाद का प्रेम था रतिपरक भायों से जो प्रस्यात गठबन्धन है, 


मिट्टी की और ७ 


घह्द इसका कोई भौक्षिफ अथवा स्थामांधिफ गुण नहीं, पल्कि कुसंग 
जनित संस्कारों फा एक रुद नाम है। कुस्सितपर विरूप तथा ऋप्रिय 
चतेमान फे ध्यंस पर नूवन समाज की रघना करना इसझा प्रधान 
सछह्ष्य रद्या है । नवीनता, नयीनता और फेबत् नवीनसा, रोमांसवाद 
के हृदय का भन्सनांद है। प्पने इसी स्वंस और नय-निर्मास की 
प्रेर्णा्शों के कारण इसफा रुख सत्र ही विद्रोही रहा है चोर दिन्दी 
में साम्यबादी श्रान्दोज़न फे' प्रति रोमाणिटफ फधिया काज़ों 
सहालुमूपिपूर् वर्ताव है, उसका प्रधान कारण भी दोनों फ्री विश्नोह- 
पिया ही डे ॥) पी] ) 
हिन्दी में रोमास्टिफ जागरण फे प्रभाषों ले अपने को फम्म से कम 
घार रुपों में व्यक्त किया, थ्द्यपि यह नहीं फट्दा जा सकता कि इनमें 
से किसी एक यर्ग के साहित्यकार में शेप तीन क्न्षणों का सबंधा 
अभाष था! सबसे पएके ये थे डिन्होंने रोमांसघाद!से फर्म की प्रेरणा 
प्रहण फी और देश फी राजनेतिक अयस्थानों को घदलने फे क्षिये 
रणपेत्र की ओर प्टे । उनके जीवन का फर्मपश झत्यन्त यक्षवान था, 
ओर यद्यपि, साहित्य को उन्होंने सेवा। फे सामने गीण माना, सो भी 
एनकी याणी में क्ाम्मत राष्ट्र का हृतय।थड़कने झ्गा और उनके देश- 
अक्तिपिनहृष्ठ स्वर एक अनिर्ष'बनीय विदग्धता के साथ समग्र नयी 
आफाश में गूँजने क्षगे । भारतीय आत्मा, नप्तीन ओर सुमद्राकुमारी, 
कुछ ऐसे कषि हैं, खिनफी वाणी ने आरंभ में हिन्दी-यनता के हृवय 
में सपसे घड़ी आकुखता उत्पम्न की और जिनकी आयाजों फो सुनकर 
बह भोर मी नई भपाावायें छुनने फो उत्कणिठत हुई । ज्षेकिन, स्मरण 
हे कि इनकी कविताएं सावेजनिक झान्दोलनन का माध्यम था किसी 
प्रफार फे शमननेविक अचार फा साधन नहीं थीं! जीयन फे अनुरूप 
ही कपियों के हृदय में भार्यों का उद्रेक होता है भोर थे फविताएँ 
चेशमक्ति की मनोद्शा में उनप्कवियों के अपने ही मनोभावों की 


७ वर्तमान कविता की प्रेरक शक्तय 


अलुभूति थीं। लिन प्रेण्णाक्रों ने उन्हें देश-सेवा फे किये अप्रसर 
किया, पे दी प्रेग्याएँ उनका फास्य-द्रढ्य और फाव्यात्मफ अनुभूति 
भी चन गई। साखनक्षाणजी की कुछ कविताओं को मैं विस्मय की 
रष्टि से देखता हूँ और यह मानता हूँ कि मारत फी यद्द आत्मा यक्ष फी 
घह शिखा ऐै जो जलते-अलते गाती और गाते-गाते जज्षा फरती है। 
दूसरी भेणी में वे लोग ये, जिन्होंने सामने की द्वुनिया से असंघुछ 
दोकर अतीत की ओर. दृष्ठि फेरी और 'वरतमान की चिश्रपटी! पर 
भूतफाज्ञ।फों संभाज्य पनाने की चेष्ठा करने क्गे। पीठ पर फी आँख 
भी रोमाग्टिक भान्योक्षन की देन है। यर्तमान के दुःस्स को हम ध्यतीत 
के ध्यान में भुक्ञाना चाहते हैं। यह भी एक प्रकार का पक्षायनयाद है, 
जो कृषि फो सामने फी दुनिया फो भुज्षाने में सद्दायता देवा है। ऐसा 
भी छोदा है फि नवनिमाण फे किये जाप्रव भौर उत्फण्ठित समाज 
आपर्श की खोज करता हुआ क्ीषन फी आदिम अवस्था ठक जा 
पहुँचता ऐ और सोचने झगता है फि, आपि मानव अधिफ झुस्ती कौर 
संतुष्ट या । दम इसे रोमासवाद फी प्राचीनता-प्रियवा फट सफते हैँ। 
तीसरी भेणी के क्षोगों में भी रोमारिटक भावों फा आवेग अस्यन्त 
गरलयान था । ये मी यर्तमान समाज से भसंतुष्ट ये और घन प्रचण्द 
शक्तियों से भी पूर्ण रूप से परिचित थे, लो समप्र मारतयर्प को हिला 
रही थी और जिनके कारण ही हिन्दी में रोमांसघाद फा भ्रपेश हुआ 
था। इनफी फविताओं से स्पष्ट है कि इन्होंने मी वस्तु-जगठ को 
झजनवी सममा, रुसे प्रसिक्रियागामी ओर अ्मकाण्यात्मछ पाया था 
उसफे प्रति अपना विरोध प्रकट फरना चाद्दा | ज्ेफिन उनके सामने इस 
विरोध फा खबसे सुगम सार्म पक्तायनदाद था। अप्रिय मानध-जगत 
से उड़कर थे चाँदनी के छोक में पहुँचे जहाँ जीवन की छौद-थद्धज्ञाएँ 
पिषल फर फोमक्ष-्मीठे गीत घन जाती हैँ। पत्ञायनवाद से/लछोग 
चिद्ते हैँ, क्योंकि यह फर्मक्षेत्र से माग खड़े होने फा नाम है। खुद 
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पत्मायनवादी कवि भी इस विशेषण से मेंपता है। ज्ञेकिन हैं नहीं 
सममता कि जिस कंषि ने सानवीय चेतना की सीमा विस्तृत की है, 
फल्पना के पर फेलाकर सानव-्मन का विस्तार नापा है, जीघन के 
ईयर (£फ्रष्ट ) में विद्वार करते हुए मधु और अगृत के गीस 
गाये हैं, मनुष्य को ऊष्धेगामी दोने छा सफेत दिया है और अपनी 
अनुभूति फे छुन्द्र से सुन्दर 'शर्णों का इतिदास साहित्य-देषता 
फ्रो अर्पित किया है, उसे छब्जित फ्यों होना चाहिये। फहते हैं, 
पक दिन सूर भौर 'पमुशसीदास साथ-साथ किसी सड्डक पर घूमने 
निकते कि एक तरफ से सतवाल्ा हाथी निकत्ता। सूरदास ने जो 
चस्तुस्पिति सममी तो! एश तरफ फो भाग चल्ते । तुक्षसीदास 
गोले -“सहाराज !, डरने फ्री कोई 'धात नदीं। धतुप-पाणवात्षा 
मेरा आदर्श मेरे साथ दहै।” लेकिन सूरवासजी 'यद्द कहते हुए 
भागते द्वी गये कि “महाराज ! सो सो ठीफ है, लेकिन मेरा आराष्य 
भन्‍हाँ मुन्ना घातक दे | उसे मैं संकटों में नहीं ठाप्त सफता !” ज्ेकिन 
इतिद्वास साशी है कि घनुप-धाणवाते राम भौर नम्हें-मुन्ने! क्रष्ण, 
एिन्दू-हृदय पर दोनों 'ही फा शासन रहदया है। भौर सभ पूछिये वो 
साहित्य तो घहुत कुछ भीकृष्ण फे समान है जो खुद तो शस्त्र नहीं 
उंठाता, ज्ेकिन, जिसकी दीक्ति प्रत्येक शुरमा फे द्वाथ की सल्षयार फो 
सेख फर देती है । डी 
अय यह घारा धच जाती 'दहजो छायावाद की कुछ प्रत्यशत 
विक्लेपताओं का प्रतिनिधित्व फरती थीं। इसके अन्दर थे सभी 
महान कवि आते हैँ जिनमें छायाबादयुगीन चेतना ने भपना चरम 
पिकास प्राप्त किया था। इन कवियों की कल्पना-शक्ति अत्यन्त प्रयख 
ओर विचार बड़े ही वक्षयान ये, लेकिन इनकी भावुझकता इतनी सजीय 
थी फि उसके सामने इनके दूसरे गुणों का अस्तित्व दी नहीं रह 
गया। इनमें अपने अन्तर्वासी कवि के क्लिप गद्दरी ममता 
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ओर अपने विशिष्ट गुणों 'फे कश्िए एक तरह का नाज़ था। 
ये सबसे पहले अपने कआ्यापफो प्यार फरनेवाले कवि थे ओऔर 
चाहते ये फि ससार भी उन्हें, उसी शष्टे से देखे जिस दृष्टि 
से अपने भापफों थे स्वय॑ देखते थे । जेकिन जब संसार मे 
अपेक्षित सदानुभूति नहीं विखक्ञाई सय इसे हन्होंने उपेक्षा 
समममा और संसार फी ओर से मुँह मोइफर अभन्समुखी दो 
संगे। अपने आस-पास फी दुनिया के प्रति जैसा सीशम् बिणएग 
ओर गहरा असतोप श्नफी फ्विताओं में भ्थनित हुआ पैसा 
अन्यप्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ । मेरे जानते यह भी रोमाणिटिफ 
पिद्गो्ट फा दी एफ रूप था जो अप्रिय, कुरप और सहृदयताधिष्टीन 
समाम के पिरुद्ध घैयक्तिक दृष्टिकोण ज्ेफर खड़ा हुआ था। जम 
विश्व की उपेक्षा से माथुफ व्यक्ति फे दिज्ञ पर चोट क्वगी, जब 
उसे यह मालूम हुआआ फि सहृदयताद्वीन बाश् पिश्य फे साथ उसके 
हृदय फा सामंजस्य किसी प्रकार भी स्थापित नहीं हो सकता, 
सब उसने अपने मीतसर की दुनिया में प्रवेश किया ओर पेसी 
अनुभूतियाँ छ्षिखने क्षमा जो उसफी अपनी चीज़ थीं। कमेपक्ष 
में ब्यक्तियाद फोई अच्छी चीख नहीं है, फ्योंफि इससे समास 
फो एक थना रखनेवाली शद्धलाएँ ढीली होती हैं भौर इसकी 
स्वीकृति से समाज का अस्तित्व द्वी समाप्त दो जाता है। लेफिन, 
शान-पत्ष में यह सनुष्य फे सस्तिप् फो स्वाधीन चिन्ता की ओर 
“रित करता है। हिन्दी-साद्वित्य को इसके शुभ गुणों के प्रसाद 
कई रुपों में मिक्रे। छायायादन्युग फे सभी दिन्दी-फसि किसी न 
किसी अंश शक देयक्तिक थे--यहाँ रुक कि पृशभक्त फ्रषियों प्ही 
भी अधिकांश कविताएँ उनकी अपनी मनोदशाओं फी अनुभूति 
थीं। ज्यक्तिधाद ने रूद्ियों की अषदेलना करफे स्थाधीन चिन्तन 
ओर स्पच्छन्द शैली को जन्म दिया और उस क्रान्ति फो पूर्ण 
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किया जो रोमाणिटफ जागरण के साथ हिन्दी-साहिस्य में यरू हुई 
थी। व्यक्तिवादी क्रवियाँ ने टिन्दी फी घड़ी सेषा की। उन्होंने 
पाहर। विचरनेवाली फल्पना फ्रो अन्तर्मेखी किया, अपने ही 
भीवर की युनिया में अतुसन्‍्धान करते हुए सुन्दर और कभी 
कमी अस्यन्त वीखे स्वप्नों के चित्र रतारे तया आत्मकथा के रूप में 
अच्छी से अच्छी फविताएँ दीं। प्रेम और विरद के नये आदरशों 
की सष्टि छी । मन्तन्‍्य को स्पष्ट करने के लिए अनेझ में से में 
कैयज्ञ दो पुस्फ़ों के नाम लेवा हूँ। द्विज ली की 'झनुमूति' भोर 
भी क्दमीनायायण मिश्र श्याम! का - भन्सर्जगत”ः छायावादी 
युग की यहुत यद्ी पेन हैं। सिस समय छायाबाद को क्ेफर हिन्दी 
में घनघोर आन्दोलन छिद्टा हुआ था, रस समय, नये स्कूल को 
स्थापित करने के लिए जितने भी क्षेख प्रकाशित फिये खाते थे 
सनमें /अनुमूति” की कविताओं का छद्धरण अनिवार्य रुप से 
रहता था। पेयक्तिकता छाय्रायाद फ्री सबसे वढ़ी स्थमावगत 
विद्योेपव] थी भोर उसका रसमय परिपाक द्विजजी की फविधाभों 
में चहुत आरमस्म में दी हो चुका था। नई चेवनान्षों फो सबसे पहले 
ड्दयगम फर ल़ेनेयाजों में 'भनुमूदि” के कवि का प्रमुस स्थान था। 
पन्वजी फी मीन निमत्रण” और द्विसजी की भयि अमर शान्ति की 
खननि लक्षनः कविदाएँ हिन्दी में कितनी बार और किसने बिमिश्न 
भरसेर्गों पर उदृभूत हुई यह गिनती के घाहर है। “अन्तर्गत! भौर 
अनुभूति! की कविताओं के पढ़ने से यह साफ साहिर द्वोधा दे कि 
प्रेम फा धाय संसार में सब से सुन्दर और सचसे मयानक धीज है । 
इस धाष से मल॒प्य फा हृदय दी नदी, इसकी आत्मा भी फट जाती 
है आर ज्यो-ज्यों इसरा यिस्तार यद्टता है स्यॉ-त्यों मनुष्य मी गददरा 
आर विम्सीर्ण होता जाता दै। जा 

' सेकित, सिंस ज्यक्तिषादी दृष्टिकोण ने रोमासवाद को साहित्पिके 
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क्रान्ति को पूर्ण करने में सद्दायता पहुँचाई, ठीफ उसीके दुरुपयोग ने 
उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया फा जन्म दिया | अधिकाश में श्यक्तियादी कविया 
फी अलुमूतियाँ उनके अपने ही सीयन की भाष्यात्मिक्र घटनाएँ थीं 
और स्वमावत' दी, जनता उन अनुभूतियों को अपनी नहीं फट्द सकती 
थी। खुद ये फवि भी, अधिकांश में, उन्हें वेयक्तिक दी मानते थे | फई 
चार ऐसा हुआ कि अपने फो जनता तथा श्ोता फा प्रतिनिधि माननेषाते 
आल्तोचकों ने कई फसियों से उनकी फपिताओं के पारे में प्रश्न किए। 
लेकिन “मधथा भूक्ष यिदीजा दीफा! सुनफर निर्याक्‌ रू गए। जनता 
उन चीजों का आदर नहीं फरती जिनमें बसफी रथ थारणाओओं 
(?;००१॥८०१) के ज्षिए कुछ भी स्थान नहीं हो । घह चाहसी है कि 
जय कवि किसी यस्सु या घिचार कापर्यन करे सो बह जनता फे अच्छे 
या युरे छगने फा ध्यान रखें | यहाँ एक वात विचारणीय है कि ज्यक्ति 
फाप्रच्छा या युरा कगना, पहुत अंशों में, समूह के अच्छा या घुरा छगने 
फे ही समान होता है। ज्ेकिन, यह्‌ उमी सम्भव है जय ध्यक्ति में इस 
बात की जागरूकता द्दो कि पह समूह फा सदस्य है। परन्तु जहाँ प्यक्ति 
की दृष्टि में अपना ही व्यक्तिस्प सर्वश्रघान दो उठता है, उसे अपने छी 
िधारों, स्वर्प्नों झ्रीर प्मनुमूतियों फा मोह घेर लेता है पद्दों घद समाज 
के लिए अपरिधित दो जाता है , ओर फोई आश्रय नहीं फि तय 
ज्यक्ति की याणी समूह फा मनोर॑जन नहीं कर सके कोर समूह फो 
इस शिफायत का मौका मिक्ष जाय कि व्यक्ति अपने ही मु के लिए 
लिखता द। उसे समूह के सुझ्म का ध्यान नहीं है। इसी शिकायत को 
लेकर हिल्दी में प्रगतियाद फा जन्म हुआ, यद्यपि सनम फे याद दूसरी- 
दूसरी दल्लीज्ञों से मी उसफी अनिषारयंता सिद्ध फी जा रही है, यथा, 
“कर्म फे साथ ज्ञान फा असहकार साहिस्य फो निष्माण घना देखा हर 
अथया “निष्पेपित कौर उपेछ्षित मानयसा का पक्ष साहिस्य को छ्लेना 
पड़ेगा” इस्यादि । यह भी ध्यान देने की या दे फि हिंदी में पहले 
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पहुल “कवि कुछ ऐसी पान सुना दे” का शंख फूँकनेघाला कमि 
जनता फे सुस्त-सुस्ध में हाथ घठाने वाला कमेठ मनुष्य था| प्रगतिषाद 
ने भोढ़े ही दिनों में काफी उन्नति फर क्ती ऐ--यहाँ पफ कि वादक्षों 
फी रगीनियों से उतर कर फोमल-प्राख फधि भी हयौड़ों की मूठ पर 
हाथ फा जोर आजमा रहे ऐँ--जेफिन शिकायत बदस्तूर जारी हे । 
आये दिन आपको अखबारों में ऐसी कविताएँ मिलती दी रहती हैं 
जिनमें छोटे और पढ़े, समी प्रकार के ऋदि अपने भाहयों फो प्रगति 
याएी घनने का उपदेश विया फरते हैँ। 

प्रगतियाद साहित्य है. या राखनीसि, इस घिपय फो क्ेझर काफी 
घिवाद पक्ष रहा है. । राजनीति तो यह फ्या होगा, अधिक से अधिक 
ससे हम सोद्देश्य साहिस्य फह सफते हैं। ऐसा दीस्मता है कि जहाँ यह्‌ 
छायावाद के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण फी प्रसिक्रिया या साम्यवापी प्रयार 
के फारण वक्षित यगे फे प्रति चिन्दकों फे हृदय में लगी हुई सद्ानुमूति 
का परिणाम द»ै, वर्षों यह पैज्ञानिफ युग फी सी देन है जो हर 'चीज में 
सथ से पहले उपादेयठा की पोज करता है। प्ोकिन, गर दस भनुष्य 
फो केवल रोटी-दाज्ष का यंत्र नहीं मानते दो, तो यह भी मानज्ञा पढ़ेगा 
फि मलुष्य के मानसिफ धिफास, सास्क्ृतिक धिस्वार और उसके चीफोर 
छ्यक्तिस्व के निर्माण में प्रगपियादु से पहले फा साइिस्य मी पहुत दी 
सपयोगी रहा है.) इसलिए मैं यह समभसता हूँ फि वर्तमान प्रगध्िधाप्‌ 
सीवन भौर इतिद्दास के नव निमांण में साहिस्यिकों के सीयी रद से 
भाग लेने फी चेप्टा का परिणाम है। जेकिन, इस पेष्टा फे परिणाम 
स्परूप साहित्य का कर्मपक्ष दी भवक्त हो रह है। उसका क्वानपक्त न्यून 
पड़ता छा रहा है। एक बार क्वान ने फसे फो छोड़ विया था, भव पेसा 
लगता है कि कर्म ही झ्ञान फो छोड़ने जा रहा है। नन्वत-फानन में 
घूमनेवाक्षी परी फो आदम की थेटी के साथ मैठ कर सुर्खी कूटते बेस 
कर, हर्प चाहे जिवना मी हो, लेकिन यह ग्क्षानि भी होना स्वामापिफ 
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है कि याँछुरी फो क्षाठी का काम फरना पढ़ रहा है भ्ीर रंगीनियों में 
उड़नेषाली फल्पना चिमनियों फी मैली साँसों में भकुक्ा रही है। 
क्षेकिन, मैं सन फो यह कद्द कर सममाता हूँ कि यह आपदार्म्म है। 
घास्तपिक जीवन में दी हम फोमलागी, सुशोभना देधियों फो कार- 
सानों में खटते देख रहे हैं। फोई क्रा्मर्य नहीं कि कक्ता जीयन फा 
अनुफरण फरे, क्योंकि यद्द वो उसका नैसर्गिक धर्म ठह॒रा। 

सीयन के सघर्षों ने साहिस्य फो प्रसित कर लिया है झौर ऐसा 
दीखता है, मानों, सादित्य को भी समफाक्षीन समस्याओं से गुत्या- 
गुत्पी फरने में आनन्द मित्ष रह्म हो। दूसरी ओर, मिट्टी से जरा 
ऊपर उठ कर ईथर-ईयर चलने पाज्ी याग्वेबी साहित्य फो अपनी 
ऊष्यंगति फी याद विज्षा रही है। साहित्य फी अयस्था सचमुच ही 
चिन्सनीय है। 

मनुष्य शरीर के क्षिए सुस्त और पात्मा फे क्षिए उम्तति सथा 
विकास चाहता है । ज्ेकिन, इतिहास बतक्षाता है कि शारीरिफ सुस्त 
फे लिए झ्मास्म-इनन फरने याज़े भर आत्मोन्नति फे क्षिण शरीर फो 
मुझ्ता राक्षने खाले क्ोगों की पृष्तियाँ परस्पर घिरोघी रही हूँ । साहित्य 
फा पाक्षन-पोपण, प्राय', अपरिप्रद के घावावरण फे घीच हुआ है। 
माइफेज्त ए जल्ो ने मरने के समय जो घुनिया फी सब से बड़ी घबसीयस 
ल्िस्ली थी वह यह थी--] >न्चपव्कीओ थी) ऐ3६ | प्क८--घरा> 
9०१५ ॥० सिखा हप्वे गा9 2०णोँ ।० ७०० ज्ञेकिन, प्रगतिषाद 
फा झाम्रह है कि इन दोनों फे थीच, विरोध को मिटा फर, समन्धय 
फी स्थापना सभय द। पद्द इस पद्देश्य को प्राप्त करने फे लिए अप्रसर 
दो रद्दा हे कि उन्‍नत सन फे नियास फे लिए शरीर फा सुस्तमय होना 
अनिवास्ये है। उन्‍न मन और सुस्तमय शरीर फे सयोग के आदर 
फो यह सबके लिए सक्षम कर पेना चाद्दता है। पर्गघाद से एुणा, 
सुमाक्ष फी घदेमान रचना से विद्रोह, पाप और पापी दोनों फे प्रति 
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क्षोम और ईश्वरीय न्याय में अषिश्यास, ये कुछ ऐसे क्षक्षण हैं जो 
प्रगस्तियाव फो एक साथ ही झआावरणीय ओर भर्यकर बना देते हैं । 
फिन्सु, प्रगतियाव॒ मनुष्य की स्थोमामिफ न्यायप्रियता और त्पागमयत्ता 
में विश्वांस फरता' है कर यह 'मानता है रि सामाजिक क्ान्धि फी 
सित्ति पर सिस नूतन समाज फी रचना होने जा रही है घह सानव 
म्थसाव के अत्यन्त अनुकूल छोगा। प्रगतिधाषु की प्रेरणाएँ सके 
आदर्श से मा रही हैं। वह ऐसा पथिफ नहीं हे सिसे स्मपने निर्दिष्ट 
कार्य का झ्ान “नहीं हो | घह इस विश्वास फे साथ "झागे चढ़सा जा 
रहा है फि वर्तमान द्ुस्वस्पान्मों से निफतत फर मनुप्य सावेजनीन 
आनन्द क वेश में प्रवेश फर सकता ऐ। जीवन की दुरवस्थाओं से 
निराश होकर विरक्त हो जाने भौर! सन्हें बदर्ल दाने के मनसूधे से 
उत्साहिस होफर फार्य में लग जाने में स्पष्ट भेष हे। घाघांझों भौर 
विफक्षवापं फो देख कर खिरागी सपोवन की राह लेता है, फ्ेकिन, 
कर्मेशीछ् यूहस्य स॑घप में लूक् कर उम्हेँ पराजित 'करता है। प्रगति 
थाद फो उस विरक्त और निराश संतुप्य की उपाधि देना भूल है णो 
चत॑मान सामाजिक संगठन के ऋपविश्र 'रूप पर सिर्फ 'चिढ्र कर रह 
जाता है अथवा यह सोच कर ससार से विमुस्र हो जाता दे कि मनुप्य 
के स्वभाव क्षी शुचित्ता नष्ट हो गई है। उसका पु]न' संस्फार असंभव है, 
अतएय किसी प्रकार की चेष्टा करना व्यथे है क्योंकि 'सूस्यें की थकी 
राश्मियाँ चित्रों फे श्मशान में खेल रही हं जहाँ ऐसे प्रायद्दीन शक्ष 
खड़े हैं. जो छाया नहीं दे सकते या ऐसे उपक्ष-यु्ष ई जिनफे सीतर 
खल्न फा फ्रोई नाद अषरोप नहीं है 

$ आदरींहीन साहित्य 'मल्पायु होता है। पिफक्षतोह्मों फो फबूक् 
कर छेने से मनुप्य की शक्तियाँ ज्ञीण दो जाठी हैं चभौर संघर्ष 'फी 
उपादेयता में से उसका पिरयास मुप्त दो झांता है। लेकिन, जिसफे पास 
आएरे है घह किसी प्रकार की विफलता यो स्वीकार नहीं कर संफसा | 


ह बरतैम।न कविता की प्रक शक्तियाँ 


प्रगतिषयाद फे जिस रूप की फस्पना मैं प्रहण फर सका हूँ उसका 
मगज्ञलमय आदर्श मानबात्मा की एकता का दयोतफ तथा मलुप्य की 
प्रीति का व्यजक .। मैं मानता हूँ फि यह आदर्श प्रगतियाद फी नई 
वैन नहीं है। ज्ञेकिन, जिस युग से प्रेम फे आदर्श फी मोहकता 
फ्रायडीय विश्लेपणों की मेंद चढ़ गई दो, आाष्यात्मिफ दुपान्ों फी 
प्रेरणाएँ मानव सीघशाख्र ने घट जी हां, भरद्धा, विश्वास, धर्म्मे भौर 
नैतिकता का शुमार मनुष्य फी आदतों में हो रहा हो, मानव-समाज 
फी परंपरागत चेतनाझ्ों फो येझ्ञामिक दृष्टि फे शर थेघ रदे दो और 
अनघरत दुख शोफ फे बीच मनुष्य को हृढ़ रखनेयाली सारी सुकु- 
भार भाषनाएँ विज्ञान फे द्वारा विरिक्ष् हो जाने पर सारद्दीन पर 
स्रोश्नक्षी ज्गती हों, उस युग में मनुप्य फे प्रेस का आादश, मेरी समझ 
से, साहिस्य फे क्षिए कुछ छोटा लश्य नहीं है ।# 








# भी राभेख पुस्तफाश्य छपरा के आार्पिक अधिदेशम (8३०) के 
समापति-पत्र से दिया गया ऋसिमापण [ 


समकालीन सत्य से फैविता का दिये 


अक्सर मैंने साहिस्यिफों फे बीच यह कानाफूसी सुनी है कि 
सामयिफ जीवन फी व्याश्या फरनेयाला साहित्य जिरागु नहीं होता 
तथा अमरस्व प्राप्त फरने के लिए उसे केघज उन्हीं उत्त्यों पर अपने 
को केन्द्रित करना पड़ता है सिन्होंने मनुष्य फे साथ जन्म छ्षिया और 
मनुष्य के साथ ही मिरतनेयात्षे हैं। इस धारणा का आधार यह 
माना जाता है कि संसार के सभी प्रमुख्र कार्ब्यों में उन फ्यानकों फा 
धपयोग हुआ है जो काव्य-र्वना के समय में नहीं, घल्कि उससे 
सेफड़ों-हजारों ध्ष पहले ही घटित हो चुके थे | इस उवाहरण से यह 
भी सममा जाया है कि प्राचीन विपयों का चुनाव पसन्द के बक्षते 
नहीं, चल्कि भनिवाय॑ता के फारण होता है फ्योंफि अतीत की 
घटनाओं के आयुरवक्ष फी जाँच हो युफी है भोर यर्तमान फी भ्रमरता 
अभी संदिग्ध ऐ | 

सामयिकर्ा के विरोध में मानव के शाश्वत भावों फी भी हुह्ाई 
पी जादी है, लेकिन, यह यंतज्षाया नहीं जाता कि थे भाष कौन से ई 
जो मनुष्य के बन्म के बाव उत्पस और उसकी सृत्यु क पदले दी मिल्ीन 
दो जाति हैं। भौर न इसका ही दृघान्त दिया जाता है जय फोई सभी 
फाब्य-अतिभा सामयिक भार्ों को अपनाकर बिन४ हो गई हो | मनुष्प 
का फोई माय एक थार उदित होफर सदा फे क्षिए अस्त नहीं हो जाता 
अर न कोई वूसरा सदैय प्रघान ही रहता है। जीवन की परिस्थिति 
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ओर समय के पघातावरण फे अनुसार मनुष्य के अन्दर सामयिक भार्षो 
फा जागरण होता रद्दता है जो समकालीन सीपन में प्रधान रदते हैं 
ग्रुग फे आलोक में इन्हीं मायों का ताप रहता है और सस्काक्षीन दृष्टि 
का निर्माण भी इन्हीफे आधार पर होता है। सामयिफ दृष्टि फा 
सम्बन्ध समकाक्षीन घटनाओं घक ही सीमित हो, सो पास नहीं है , 
कयोंफि क्रतीव जीवन फो पेखने फा भी अत्येक युग का मपना दृष्टिकोण 
होता है खो समकाक्ीन साहित्य में प्रधान रहता है;। प्रस्येक युग अपनी 
अपनी आग से परम्परागत इतिहास को क्षौज्ञाता है और मविष्य फी 
ओर छ्पटें फेंफता है । उसकी आँध में पड़फर प्राचीन संस्कृतियाँ नया 
रंग पफड़ती हैं और परम्परागत साहित्यिक प्रकरण भी बहुघा नये 
अरे प्रहण करते ६ं। जीवन फा सघसे यढड़ा सस्य वतंमान है भौर 
मनुष्य फा फोई सी विष्यार इसके प्रभावों से अप्लुण्ण नहीं रह सकता। 
यैसान की आँख से हम अतीत फो देखते हैं क्र आज की फल्पना 
अआनेषाते कल फा स्पप्त ज्ञाती है । अतएव, प्रयम सो, सशा साहिस्य 
सामयिफता फो भुज्ञाकर क्षिखा द्वी नहीं जा सकता , और अगर फोई 
ऐसा अप्रारूदिक साहिस्य किखे भी सो सयिष्य में उसफे जीविस अथवा 
क्ोकप्रिय रझूने की 'माशा नहीं की ज्षा सकती क्योंकि भानेयाक्ता 
मनुष्य उन सिद्धान्तों से सममा नहीं जा सफता जो गुज़रे हुए मनुप्य 
फे मापद्णस थे । 
अतीत की घटनाएँ अमर भौर पर्तेमान फी नश्यर होती हैं, 
साहित्य में यद्द हास्यास्पद प्रश्न उठना ही नहीं चाहिये, क्योंकि 
किसी भी साहित्य का आदर इसकिए नहीं हुआ फरता चूँकि उसमें 
काध्य-द्रण्य-परिपू्ण फिसी अमर घटना फा पर्णन होता है, यल्कि 
इसक्षिए फि घटनाओं फे धर्णन के यद्दाने उसमें फिसी गम्भीर सत्य फी 
सृष्टि की खाती है. लो सबसे पहले अपने ही युग फे अधिक से किक 
छोगों फो अपीज फरता है। काब्य फी बासमूमि इतिहास की घटनाए 
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' नहीं, यल्कि कवि का ट्वदय होता है ! फहने छो वो गुप्तणी ने भी राम 
'घरित पर हर कल्नम उठानेवात़े फे ल्षिए कवि के पद को 'सदज! और 
मंभाग्य” कह दिया है, सेफिन!सशाई तो सथ जाहिर हो जय फोई 
।पारस्मी धास्मीकि से ज्ेकर पं? राघेश्याम सझ की पुनना करे | प्राचीन 
धिपय अगर उच्च काज्य फ्री गारण्टी होते तो ब्यास और होमर फे 
विपयों पर बाद का लिखनेवाशे शोग व्यास भौर होसर नहीं सो उनसे 
भोड़ा दी दीन हुए (दोते। लेकित्त सो बात नहीं ऐ। रामकथा पर 
राघेश्यामी रामायण और समकाल्तीन रल्पना पर 'पचिफ' और 'स्पम्! 
जैसे ऊँचे फ्राघ्य क्षिखे गये हँ। सादित्य में इतिहास को घटनाएँ 
अपने धत्ष पर नहीं जीतीं। झमरता का घरदान उन्हें फल्ना फे साहुचस्ये 
स्रे मिल्रवा है। पेतिहासिक राम की सत्यता में सद्ेह हो सकता हे, 
फिन्सु वात््मीफ भौर तुलसी के हृएय से निककनेवात्षे राम अमर 
ओर चिर-पृम्य ह्ट्‌। | । 
यद्दस के क्षिए अगर यह्‌ मान भी ज्षें कि पहुत से सत्काय्यों फी 
रचना प्राचीन विषयों फो ही फ़ेकर हुई है, तब भी सन रचनाओं में 
'बिपय के ककाक्ष को छोड़कर प्रा्रीनता का भौर फोई भिह् नहीं 
मिल्लेगा । इसके सिया, प्ामसिफता फा अधिक से क्रघिक रस पीने 
बाली कृतियों के सामने ये कृतियाँ ऋअशक्त और निर्जीाव-सी क्गेंगी लिन 
फी रचना घरती भौरसमय के दाह से दूर रह फर फी गई ऐ । साहित्य 
फी आवाज अपने समय की न्यायाज़ छोती हे, फिसी दूसरे युग की प्रति 
ध्यनि नहीं | साहित्य तो सरपैय उसी युग की पूर्ण भौर व्यापक भमि 
ज्यक्ति द्ोता है जो छसे जन्म वेसा है| अपने दी युग के विचार और 
भाषनाओों के साध्यम से यह उन भाषों को प्रफट फरवा है जिन्हें हम 
साथमीमिफ अथवा सनातन कहते हैं। आधीनता फा ऋण उसपर 
इतना दी द्वोता दे कि उससे यद कुछ इट और पत्यर उघार तेवा है । 
धाकी सारी चीजें--शब्द कौर संगीत, आशा झौर ठमगं, प्रकृति भौर 
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सानय-रवभाव फी एप भूमि, स्वप्न और विश्वास--ऐेसी दें जिनपर 
सभी युगों का समान अधिकार है। हतना दी नहीं, वल्कि जिन 
प्रकरणों और प्रसड्ों फो हम अपीत फी देन समसते हैं, सूच्म दृष्टि से 
देखने पर वे भी सामसिफता फे ही पतिरूप-से जान पढ़ेंगे। सूरदास 
ने अपने फाज्य में द्वापर को सदेद्द उतार दिया है, लेफिन यह सो ठ्वापर 
का फकाल्ष मात्र है। उसके रक्त और मांस, प्राण क्लौर बाणी फत्ियुग 
की देन हैं जिनके बिना सूरखागर का द्वापर चिता-मस्म से उठकर 
स्रद्डा नहीं दो सकता था । सूर फे उठय फ्ष्ण के उद्धव नहीं, पल्कि 
फघीर की घुमसी हुई निर्मेश-परस्परा के प्रतीक हैं। उनकी गोपियाँ 
जम फी गोपियाँ नहीं, प्रस्युत्‌, सगुणोपासना फी उस माधना फी 
प्रसिमाएँ हैं भो सूर फे समय में अपने पूरे उमार पर हा रही थीं। 
सूर के "आस-पास जो भाष फैले हुए थे उन्होंने फर्पनास्मक रूप पभ्रदण 
फरके उनके फाव्य में प्रवेश किया और उन प्रकरणों में जान डाल दी 
जो कथि को अतीत से मित्ते थे। 


युग चित्रण कवि-फ्ञा फा स्थसास है कर इस क्रिया में इतिहास 
उसका धाघक नहीं होता । सहाँ घाधा की समायना द्वोती है प्दाँ कि 
के सामने इसिहास फो मुड़ जाना पद़सा हे।कथानफ और शेक्ती, 
दोनों ही इस प्रकार मुझते हैं जिससे युग अपने फो छुबिधा फे साथ 
अभिव्यक्त फर सके। यही फारण है कि वाल्मीकि फे राम तुलसी के 
राम से भिन्न हूँ। कादिकथि से लेकर तुख्तसी सफ फी दूरी यहुत घड़ी 
है कर इसके योच मनुष्य फी तार्किफता यहुद आगे वदू चुफी थी। 
शूट्रक मे घधिक और यशस्विनी सीवा फो निर्यासित फरनेघाले फठोर 
प्राणी फे रूप में राम फो स्िश्रित फरने फा साहस तुलसी फो नहीं 
हुआ | अगर याद्वि-यध में भी थे छिसी प्रसार कुछ देर फेर फर सफते 
तो उनका सन्सन्य चारों ओर से पूरा हो गया द्ोता | घद्दी राम मय 
थीसवीं सदी के 'साफेत? में उरठने क्षगे दम युग मे उन्हें आरय-सम्यता 
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के पिस्तारक के रूप में प्रकट किया ) भयात्‌ एक ही नायक फो लेकर 
मिन्न मिन्न युगों मे मि्न-मिन्न इच्छाशों की अमिन्‍्यक्ति की । 
सभ घो यह है कि फषिफा काब्य विपय फसी भी अपने समय से 
दूर नहीं होता । यह जिन घरित्रों का निर्माण किया करता है जे, प्रायः, 
उसके पड़ोसी हुआ करते हूँ । सत्षियों ने कभी पेसे घिपय पर क्षिखा 
ही नहीं सिसमें उनके समय क्री अपस्पाओं का प्रतिभिम्भ नहीं या । 
प्रस्येक युग अपने फयि की प्रतीक्षा किया फरवा ह. फ्योंकि उसके 
आगमन के वाद युग के रहस्य जुज़ने ज़गते हैं। समय का रहस्पोद्‌ 
भांटन फषि-फ्र्मे क्री एक स्‍्रमुख विक्षेपता है। विपय नये हों भधभा 
प्राचीन, जेफिन फाचि जो कुछ भी क्षिखता है उसमें क्रिया या भति 
क्रिया फे रूपमें उसीफे युग फ्री व्याज्या होती जाती है । सथा कषि 
अपने समय की रुतता से नहीं डरहा | युग के हृदय में लो कुछ भी 
प्रिय भाष हैं. उन्हें यह उक्षास के साथ भ्रदण करता है और इसके 
विपरीव जो कुछ भी दीन भौर अप्रिय बातें हैं. उनफी फठोर समीक्षा 
फरता है। जीपन मर छुट्टी मनानेयाज्ञा फथि कोई अआजस्षसी और 
अकमैरय ज्ञीय होता है जो' अपने समय फो अकास्यात्मफ कहकर 
प्राथीनता फे रोमान्स में इयने जाता है झीर दिन-प्रविविन पते 
हुए समय से इतनी दूर जा पढ़ता है कि उसकी फल्मा भशक्त भीर 
क्लीण दो जाती है तथा उसकी बाणी ऐसी नहीं रहती जिसे उसके 
समकाक्षीन वन्‍्धु समझ सके | कछ्षा के क्षेत्र में जो कुछ सामयिक 
सत्य से वर है. यह वर-असल, सारे सस्य से यूर होता है; फ्मोफि 
दूसरों की अनुमूतियों फा भर्मिव क्वान कवि को चाद्दे बितना मी हो, 
जेफिन, अन्तत' जीवन-सम्पन्धी स्वीकृत ज्ञान (००0७० ) उसे 
अपनी दी अनुमृति से प्राप्त होंगे। ५" 
सामग्रिक खीथन फे विर॒स्कार भीर समकालीन सत्य की अपदेखनां 
हे फरबिता को मिशिष्टठा मसले दवीमिछ्ती हो, ज्लेफिन, यह विशिष्ठता 
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फाब्य और फवि-पर्ग, दोनों ही को मदँगी पड़ रही है श्रौर भाज दोनों 
में से फोई भी जन-मजीषन का अंग नहीं रद्द गया है. । रूस को छोड़कर, 
आज समस्त संसार में फधिता पर अकम ण्यता फा आरोप है. भौर 
पिद्दान्‌ समाज्षोचक हस वात से चिन्सित हैं. फि कबिता के पाठफों फी 
संस्या दिनोंदिन कम फ्यों होती खा रद्दी है तथा फ्या कारण है कि 
फाव्य अपने सामाजिक क्द॒य फी पूर्ति में असमर्थ द्वोरद्दवाहै। 
अनावि फाक्त, से कयरि संसार की सम्यता और सस्क्ृति फा घिघाता 
रहता आया था। उसका पद मनुप्य के अन्दर देवत्व के रक्षक फां 
था। उसक्की रघनाएँ छपोषन का बह पायन निकुछ्त थीं जिनमें साथना 
का घर संचय करफे भनुण्य उथता की ओर यात्रा फरता था । जेफिन, 
चर्देसान सम्यता फे निर्माण में उसका कोई हाथ नहीं है । किन्तकों 
ओर पैझ्नानिकों की प्रेरणा से जो नई दुनिया भस्तिस्व में आ रही है. 
उसकी पूर्णृंता या समुचिद निर्माण फे क्िण किसीफो फयि फे साद्दाय्य 
फ्री,तनिक भी प्पेश्षा माल्म नहीं होती। मलुप्य फे जिस घर्ग ने 
अपने लिए जीवन-समीक्षक भर घिश्व निरीक्षक का गौरबपूर्ण पद 
भराप्त किया था, आज ज्ञीयन फी नूसन रचना में उसके महस्व को 
स्वीकार फरने फे ल्षिण फोई भी सैयार नहीं है। समाज से फषि के 
लिए उत्साद और सम्मान की भावना का क्षोप हो रद्दा है भर उसकी 
फतियाँ जोगों फे ज्षिए दलफे मनोरंजन फा साधन भर रह गई हैं। 
आाघुनिफ फान्य फो सनता-जनाद॑न के सामूहिक प्रेम फा प्रसाद पाने 
में वड़ी फठिनाई हो रही हे और जिन परिद्धतों फे सद्दारे उसे यह 
प्रसाद मिज्ञ सफता था थे भी उसे थोड़े से विश्लेपज्ञों फी ही सम्पत्ति 
यतला रहे हैं। कवि पिन्तित है. फि उसकी वाणी फा पहला प्रभाय॑ 
क्या हुआ | जनता को आश्जये हे कि फवि फी साणी मनुप्य फी थाणी 
है या किसी अन्य जीव फी ! 
फाख्य-फक्षा से राजनीति को छोम है, क्योंकि फाण्य ने संघर्ष के 
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झपेक्षा भादुफता फा अधिक प्रायल्य होता है बह समाज से समम्भेषा 
करने के योग्य नहीं रइता। रूसो का मस्तिष्क बहुद ही मोढ़ एया 
मद्दान था, ज्ेकिन, उसके जीवन में उत्त भाषभाभों का प्राघास्य,या 
जिन्हें हम रुदिअयोग के फारण हृदय से संयद्ध सममसे हैं। जीवन 
के सम्बन्ध में उसकी दृष्ठि उस छुशाप्र-सुद्धि वाक्षफ के समान थी जो 
छुई-मुई के स्थभाव फा होने फे कारण संसार फो सम्रककर मी नहीं 
समम पाता | घह अपने को अत्यन्त मिश्षनसार और समाज के अधिक 
से अधिक प्रेम का अधिकारी सममता था) लेकिन, उसे अप्त था कि 
कोग उसकी यातों फो सहानुभूति प्ले साथ नहीं सुनते, वल्कि, उससे 
धृणा करते हैं । घीरे-घीरे उसे सन में यह भाषना घर कर गई (फ्रि 
संसार में उसफा फोई मिश्र नहीं है और इसफे अभिषाय्य॑ परिणाम 
स्वरूप उसने समाज फे प्रति सारे दायिस्व फो छोड़कर रपप्र फे संसार 
में आमय लिया | पर्तमान से असंतुष्ट होकर उसने प्राधीनता फो प्रहण 
किया और भावात्मक सर्कों के सहारे इस निर्णय पर जा पहुँभा फि 
ससार की प्राथमिक (?िशए7॥९८) अवस्था अत्यन्त स्थाभाधिफ भौर 
सुन्दर थी तया आरम्म फा असम्य मलुष्म ही प्रकृति का सच्चा पुत्र था। 
इस भावना के साथ साहित्य में प्राथमिकता ([?8070ए7भ7) फा प्रचार 
हुआ और तभी से सम्यता फे विपरीव एक प्रकार फी प्रतिक्रिया शुरू 
हुई जो बहुत अंशों में आज मी जारी दे | समाज के अ्रति भसंतोप की 
सखिस भावना ने प्रायमिक्तता के सिद्धान्त फो जन्म दिया उसी ने रूसो 
फो व्यक्तियांदी भी घना डाज़ा | धह नहीं चाहता कि तीघ्रयुद्धि सनुण्य 

समाज फे नियन्त्रणों फो स्वीकार करे । उसने मनुष्य फी उन विशेष 

ताकों पर जोर दिया द जो व्यक्ति फो समष्टि से भिन्‍न फरवी हैं-- 

उन गुयणों पर नहीं जो सभी मनुष्यों में समरुप से व्याप्त हैं और 

जिनफे भाषार पर व्यक्तियों के योग से समाज की रचना की जाती ऐ। 

हुसो फे प्रायमिकत्‌ कौर व्यक्तियादु के सिद्धान्त अपनी सगह 
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पर बहुत ही सदी और दुस्स्त थे । रूसो फा जन्म पक पेविदासिक 
आवश्यकठा के फासण हुआ था भौर उसफे बिचार्े से दुनिया में घडी- 
बड़ी वातें पैदा ध्ोनेयाक्ती थीं। उसफ्का सारा दृष्टिकाश ही समकालीन 
समाज फी छश्रिमता से विद्नोह् का दृष्टिकोण था भर उसके 
प्राथमिकदा छथा ज्यक्तियाद के सिद्धान्त इस थिद्रोह फे सदायक थे | 
प्राथमिकता के सिद्धान्त ने मनुष्य फो सत्फालीन समाख ऐे खोसत्षेपन 
क्रो दिखल्ाया और घ्यक्तियाद ने मनुष्य फी बेयक्तिफ शक्तियों फो 
अधिकाधिक सिफास फी प्रेरणा दी । 

साहित्य में आकर प्रायमिकता ने आ्रादिम अधषस्था में जीवन की 
जिज्ञासा फो प्रकट फिया । कृपकों फा अनयरत श्रम, उनकी परिमित 
आयश्यफ्ता और परिमित आय सया आवि-सानव फी निर्मज्ञता फे 
चित्र साहिस्य फो स्पस्थ बनाने क़्गे। फ्थियों की प्रष्टि फो पिस्तार 
मिज्ना। अपने युग से रूठी हुई फल्‍्पना भाषम और दोषा फे गीत 
गाने लगी। क्षेकित, क्रान्ति-हाण निरूषित सिद्धान्त भी फाक्ष पाफर 
ऐसे दो जाते हैं जिनके विसद्ध वगावत फरना जरूरी द्वो जाता है। 
प्राचीनता का सिद्धान्त समाज फ्री कृश्िसता को क्षतफारने के लिए 
स्वीकृत हुआ था, लेकिन धीरे घीरे बद्दी एक रोग धो गया। काल 
पाफर प्राकृतिक जीवन फो नागरिफ जीवन से मिन्न फरनेयात्ते गुणों फो 
अनुचित प्रधानता मिलने ज्षगी क्र कविगण जानयूम फर प्राचीनता 
फा दस भरने क्गे। पर्तमान जीवन से असलुष्ट होकर प्राभीनता फो 
प्रदण करने फे घदले क्षय प्राचीनता के क्षिए ही प्राचीनता का प्रहण 
फिया जाने छागा। कृत्रिम प्राथमिकता के इस लोभ ने समझालीन 
जीवन फो फवि फ्रे लिप अनुकूत सममले की प्रवृत्ति फा जन्‍म दिया 
आओऔर जिस सिद्धान्त ने आरम्भ में कल्पना फे लिए एफ सरल वीड़ा 
भूमि फी व्यवस्था की भी उमीने समफाल्नीन जीपन फे प्रति साहित्य 
में घिराग फे चीज थो दिये । 


मिह्ीकीओर. पक ध्् 


व्यक्तियाव का सिद्धान्त 'प्रायर्भिकता फ्रे सिद्धान्त से अ्रिफ दूर 
नहीं था।' इससे प्रेरित होफर नागरिक सभ्यता से हटकर बन धथा 
पर्यतों की ईप्रमूमि पर एकान्त सानर्श फो अध्ययन करने फी पद्धति 
फा जन्म हुआ । प्रकृति और ' प्राकृतिक सुपमाकों फ्ो देखने फा पहला 
दृष्टिकोण घदल गया ओर स्वय॑ मनुष्य के स्यक्तित्य में भी एफ नये 
किस्म की दिलचस्पी शुरू हुई । इससे पहले फे फथि अपन भाधों को 
तथ तक व्यक्त नहीं फरते ये अथ तफ फि बह धिशाल मानब-समुदाय 
की व्यापक शभनुभूति से सम्पद्ध नहीं हो जाय | वेफिन कब ज्यक्तिगत 
अल॒भूतियाँ दी प्रधान होने क्षमीं | धर्णन में मीपन और प्रकृति फ्रे स्पान 
पर छन भाषणों की प्रघानता शुरू हुई जो जीवन भर प्रकृति पर विधार 
करनेयाले मनुष्य के हृदय में! जाप्रद होते हैं झौर साहित्य स्वप्त की 
उन रंगीनियों से भरने ख़या जो बहुघा इन भार्षों की सहजरियाँ बनकर 
प्रकट होती हैं | फबिता रत क्षेत्र, भूमि से हटकर वायु में और सत्य से 
हटकर स्पप्न में 'यल्ला गया | कल्पना भधिक एम्मुक्त द्वोकर खेलने क्षगी 
ओर साहिस्य का क्रीड़ा-देत्र दिनोंविन जीवन से झषिफ पूर पढ़ने क्षणा। 

ठरयक्तियाद के सिद्धान्त ने फल्पना फो स्थंश्र रूरके साहित्य का 
बड़ा ही/उपकार किया ! अयंक्तिगव भाषनाझा के अअछे से अच्छे गीत, 
गीतिन्काब्य के ढाँचे में भच्छी से अच्छी क्ात्मकथाएँ झीर व्यक्तित्व 
की अभिव्यंजना में अच्छे से अच्छा साहित्य इस सिद्धान्त ने पैदा 
किये हैँं। लेकिन म्यक्तिषाद को फल्ता का सिद्धान्त मान क्षेना मड़ी दी 
जोखिम फा काम है । साहित्य में धरद-तरद के दागित्यदीन प्रत्ञाप 
ओर चेयक्तिक/उ'माद्‌ के नमूने इसी सिद्धान्व फी प्रेरणा से निकल्ले हैं | 
अग्रेजी-सादित्य की उन्‍मीसपी सदी के अपराद्ध की रचनाएँ अथया 
अधेजी कवियों की फिसमी ही वर्तमान कविताओं फी घातें जाने 
दीजिये, एक हिन्दी फे छायायाव ने ही इसके इतने उशादरण उपस्थित 
किये हैं मो इस वास को सिद्ध झरने के स्िए पर्याप्त हे कि फल फे 
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क्षुंश्र में ब्यक्तियाद फा मयंकर से भयंकर दुरुपयोग हो सकसा है। 
कला में आझात्माभिन्यक्ति का यहीं तक महत्त्व है जहाँ तक कलाकार 
अपने फो ध्यक्त फरते हुए ऐसी वासें फहता है जिन्हें मानवीय अमुभूति 
सहज ही स्वीकार कर सफे। हम किसी उक्ति की फीमत इससखिए नहीं 
करते चूँ कि वद्द फिसी फवि नामघारी जीव के हृदय से निफली है, प्रत्युत्‌, 
इसलिए छि कवि के साथ सम्पन्ध के अक्षाये भी उसका कुछ अपना 
मद्द्य द्वोता है। प्रस्येक पाठक मनोविज्ञान फा असाधारण पणिरुस होता 
है, इस अनुमान पर साहित्य-रचना का प्रयास द्वास्यास्पद कौर निरादू- 
रणीय है । ब्यक्तिवाद का सबसे वहा महप्त्य यध्द है कि उसने समाज 
और साहित्य फे कृत्रिम वन्धनों के बिपरीत प्रतिक्रिया को जन्म देकर 
मनुष्य को धारा के पिरूद सोचने फी प्रेरणा दी, रूढ़ि से प्रसित मनुष्य 
को अपनी शक्ति फा ध्यान विल्लाया तथा ज्यक्ति के जीयन-रस से 
समाज फो अनुप्राणित किया । सच्चा व्यक्तियाद यह ऐ ओ पुक का 
अध्ययन अनेक के साय तुलना करके करे और व्यक्ति की अनुभूति 
फी परीक्षा समूह के झनुभषों से मिज्ञाकर करे। व्यक्ति की माषना 
समय और समाज से मिप्न बस्तु नहीं होती, क्योंकि छसका निर्माण भी 
समऊफ़ासक्तीन षासायरण के प्रमाय में दी होता है। इस सिद्धान्त फो 
भूलफर चक्षनेयात्ञा व्यक्तिघादी फिसी न किसी दिन मनुष्य-जाति फे 
प्रति अपने क्तेन्य को अवश्य भूल खायगा। व्यक्तिवाद ने साहित्य 
को नई शक्तियाँ प्रदान फी थीं, लेकिन, इसका अन्तिस अयथे फल्ताफार 
अर जनता फे सम्वन्ध विच्छेद का थोवक सिद्ध हुआ। 
इसके पाद रोमाण्टिक कल्पना आदी है जिसका ख्यक्तियाद के 
<साय गहरा सम्पघ है। इसका जन्म भी झत्रिमवा फे प्रति चैतन्य 
पिरोध के रूप में हुआ था और यह सच है कि इसने ऋपने विद्रोद्दी 
रुख फो कमी गुम द्वोने नहीं दिया। रोमास्टिसिज्म मनुष्य की उस जाप्रत 
भात्मा का प्रतीफ था जो किसी प्रकार फा घघन स्पीफार फरना 
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नहीं चाहती यी। यह यह तूफान था मो सेसार के ह्रत्येक क्षेत्र से 
“माड़ मह्याह्ों को उस्ाड़ फेंकना चाहता था। रेमाण्टिफ सायों फे 
जागरण फे साथ ही परवशता, घुस, धारिदुय और प्रत्येक प्रकार के 
मन्धन को तोड़ फेंकने की प्रयूत्ति फा चन्म हुआ । इसी आम्दोकषन ने 
घीरे धीरे घढ़फर समस्व शोपक समाज फे सामूहिक विद्रोह फी भावना 
फो जन्म दिया और यह ब्यान देने की'चात है कि प्रत्येक देश में 
जातीय भाषनाओं फे जागरण के साथ रोमाण्टिक सागरण फा सीधा 
सम्बन्ध रद्द है] समालवाद के प्रति हिन्दी के रोमास्टिक आन्वोत्न 
का स्रो सह्दानुमूत्तिपृर्ण रख है. उसका कारण भी दोनों की पिठ्रोह 
प्रियता दी है। समाल की कृत्रिम अवर्थाओों फे प्रति घोर कसन्वोष, 
समफाज्लीन दुरघस्थाप्मों की पीमराल्लोचघना उथा क्राति के आदश का 
ज्यल्षन्स घर्णंन, थे रोमांसथाद फे सामाज्िफ पश्ठ की देन हैं। यद 
भान्योलन जीवन फे अह्न-पत्यंग में परिषदेन ज्ञानियाक्षा था। इसफा 
मौक्षिफ आधार जीवन की बर्तमान ऋयसस्‍्था के अ्रति असन्तोष की 
मायना पर था ओर प्रस्येफ देश में इसने अपने को दो धाराक्षों में 
प्रकट किया । पफ फे साथ थे लोग थे जो सामाश्िक भर राजनैतिक 
अयस्पाओं में पास्तविक्र सुधार जाना चाहते थे ओऔर जिनकी फल्ा 
रोमांसपूर्ण होते हुए भी सोह्टेश्य और मदान्‌ थी | पूसरी धारा के साथ 
उनका सम्पन्ध था जिनका अस्तित्य भावों और कास्पनिक पिनारों पर 
अबस्थित था और जो धरती फे प्रति किसी प्रकार के वायित्व का 
स्वीफार नहीं फरते थे । दे ४ 
असन्सोय का स्वाभाविक क्षरस परियतेन की चेष्टा होनी चाहिये 
न कि दुखों से भागफर स्पप्त में आमंप खोजने की प्रवृत्ति । द्ेकिन, 
यह पर आम्रर्स्य का पिपय है कि, प्राय, धर्मी भापाशों में पहले पर्ग 
के कमि कम ओर दूसरे के धिफ हुए हैं भर यहीं रोमांसवाद फे 
छक्चे रूप फो पदचानने में साहित्य ने गक़ती फो | फारण, शायद, यद्द 
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था फि रोमासिटिफ आन्दोक्षन से जिन लोगों ने कमे फी प्रेरणा सी थे 
फ्रान्तिकारी हा गये और उनकी साहित्यिक प्रग्नत्ति धकठृता, बलिदान, 
स्थाग और तपरया तथा आव॒श समाज फी रचना के भ्रयास में घरती 
फो उल्नट देने फे मनसूबे में यदल गई । इसके थविपरीत, जिन्हें केवल 
साहित्य में रहना था, थे स्थप्शीज्ष और कल्पना प्रधान द्वो गये । एक 
ही मायना से प्रेरित दो दरों में एफ मे घरती के लिए रक्त थहाया ओर 
पूसरे फो बस्तु-जगस्‌ के प्रति दायित्यद्वीन होने फा विक्षेपण प्राप्त हुआ । 
क्रान्विकारियों की तरह रोमाण्टिक फयि को भी खुली चाँखों के 
आगे फी दुनिया नापसन्द थी , लेरिन, क्रान्तिकारियों के विपरीत 
उसने स्पप्त की मुनिया रघफर संतोप फर द्षिया। नधीनता की 
स्रोज रोमासवाद फी प्रमुस्स बिणेषता घन गई ओर फबविगण पक्ष 
पक्ष नवीन ससार फी रघना में प्रयुत्त होने क्गो। इस क्रिया 
में खिस फवि को वाघा हुई, उसने अपनी कल्पना को दी 
इसना विफसित कर लिया कि उसके धक्ष पर ससे संसार फी छोटी 
से छोटी घीजों में, भवीत की दूर से दूर फी घटनाओं में भी आत्म 
सुख आर आनन्द मिल सफे । सीयन की रुच्यसा त्याज्य थी। समाज 
की कृश्रिमता फो कषि स्वीकार नहीं फर सकता था। प्रकृति पर 
विज्ञान फे अभियान ओर समाज पर यंत्रों की यदृसी हुई सत्ता को 
कबि ईप्यो और अप्रियता की दृष्टि से देखता या, केकिन, इन सारी 
युराइयों फा उसे एक ही उपचार सूका । घट्द श्रपने आपफो प्रसभ्त रखने 
फे ज्ञिण ससार से भाग चक्षा। आधिमीसिकता फे त्याग से फेयक्त फवि 
ही प्रसन्न नहीं हुआ, यल्कि, थे पाठक मी प्रसन्‍न हुए जो समाज फी 
अड्वा से ऊये हुए थे । पाठकों की प्रसश्नता में उस विस्मय का मी हाथ 
था, जो जड़ता फे यिरुद्ध कयि फे स्वप्त की रगीनियों फो देखकर उत्पन्न 
होता है। जीयन फ्री रुप्तताओों से अससुष्ट रहनेयाले अफमे््य पाठक भी 
अनायास दी प्रतिक्रियास्मफ साहिस्य फ्री रचना फो प्रोत्साहिद फरते हैं। 


मिट्टी ही और ४ १०० 


असन्तोप की भावना जिनमें क्रियात्मफ शक्ति कोग्रेरणा नहीं दे 
सकती, ये उस फधि की प्रशंसा फरते हैं जो जीवन से मिन्न कोई ऐसा 
फाल्पनिक चित्र प्रस्तुत कर सके जो पेसे पाठकों के सन को मोइठा 
हो | नवीनधा झा लिन्न समाऊ में ज्लोकप्रियता पाने क्षगा | क्षेकिन, 
कवि मूज्ञ गया। कि फाल्पनिक लवीनता की आराधना में आगे खठ 
नेघाला उसका प्रत्येक पद ससे घास्तथिकसा से दूर करता जा रहा 
था। कल्पना फी दृक्तफी तसपीरें, दत्तफे स्पर्णों फी रंगीनियाँ कौर 
स्पर्श से सनसनाहुट भर पैदा करनेघाली फविताएँ पूवेयर्ती उस्तादों 
की उने रचनाओं से सर्यथा भिन्न थीं जो दृक्षकी-फुछकी नहीं होकर 
गम्भीर होती थीं शौर जिनके स्पर्श से मनुष्य छा सारा भस्तित्व ही 
दिखने लगता था। ह॒छ्षफे स्वप्तों का भ्यवसाय करतेवाक्षा रोमाणिटक 
कथि इस वात फो भी नहीं जानता या कि घीरे घीरे समाल में खुद 
उसफा व्यक्तित्थ भी हक्षका समझा था रहा था तथा उसकी कृधियाँ 
खीषन का भाक्तोक नहीं, वरन, मनोरंजन का सामान सममी जा 
रही थीं। सत्य फे निरादर फा नाटक लोग 'खुशी-छुशी दस रहे थे, 
लेकिन, इस नाटफ के रघनेधाले फति क्रो इतना ह्वान नहीं था कि 
दर्शकों फा सारा समाज, अन्त में जाफर, सस्य का ही साथ देगा 
और सत्य को निराध्स करने के ल्षिए उसकी सिह्तियाँ भी उड़ायेगा। 
रोमाण्टिक कल्पना का अवति-सेवन समी देशों में साहित्यिकां फ्री 
रावनात्मक शक्ति फे ह्य का फारण हुआ है । 'फक्ता के लिए कला! 
का निनिदत 'सिद्धान्त' इस 'अश्ृत्ति की ग्रत्यश देन हे | साहित्य फा 
सम्वन्ध जीवन के उस रुप से है. जैसा कि दम ठीक जीते हैं। उस 
! घाहिस्य जीवन के कोक्षाइछ के पीच से फल्ला फा ऐसा चित्र प्रस्तुत 
फरवा है थो अधटित होफर भी धटिव-सा क्षगे । साहित्यिक सत्य की 
।'्वीकृति इतिहास से मिले या नहीं, परन्तु, पाठफों की सम्मावना-य्ृत्ति 
। से अषश्य मिलनी चाहिये। जहाँपाठकों की सम्मावना-वृत्ति को 


१०१ समकालीन सत्य से कविता का वियोग 


सन्तोप नहीं होता, षद्दों यही फद्दा जायगा कि साहित्य-र्चना फा 
प्रयास निष्पक्ष हुआ है । 

साधना या संघप फा मार्ग साहित्य का सबसे उन्नत, अत , सबसे 
कठोर सार्ग है'। फयि फे लिए फोमल फल्पना की आराधना दी पर्याप्त 
नहीं होती, छसे सघपैशीज्ञ जीवन के वीच प्रविष्ट द्वोकर मनुष्य फी 
अधिक से अधिफ मनोदशाओं फा भी क्षान भ्राप्त करना 'याहिये। मेरा 
आग्रद्द यह नहीं है कि कथि अपने द्वाय फी याँसुरी फो फेंफकर तल- 
घार या राखनीति की पताका उठा ले। अगर यह थात हुई, तो याघ 
से छूटझर भालू के दाथवाली कद्दाबत घरितार्थ होगी। साहित्य न 
तो फेबज्ष मिट्टी है और न फेघल झभाफाश। घद्द ऐसा ईथर है, 
जो धरती के ऊपर छाया रहता है। फद्ि अगर अपसे युग में आदर 
पाना चाहता है तो छसे अपने पआभास-पास फी घटनाओं फा ख्याक्ष 
करना ही पड़ेगा। अत', प्रे्णा फी उपज को निरद्देश्य फी भाँति 
हवा में सगझ़ते जाने से रसफी महत्ता सद्दीं वद सकेसी। उसकी 
कल्पना फा फोई न फोई आधार भौर उसकी षाणी फा कुछ न कुछ 
उद्देश्य दोना ही चाहिए। जीवन फे कर्म पक्ष से असदृफार करफे 
घह् फ्मरत संसार फे आदर का पात्न नहीं हो सकता। अगर फोई 
फक्ताकार कज्ला क्री अकर्मण्यता में ही गौरष सममसा दो अथवा 
आस्माभि्यक्ति में ही फल्ता का चरम मद्दत््य मानता हो, तो इसफा 
स्पष्ट भ्थे दे कि उसने समाज और बस्सु-जगत्‌ फे सासने अपनी पूरी 
पराजय स्पीफार फर ली है । 


हिन्दी-कॉथिता ओर छम्द 


नये छन्दों का जन्म पया पुराने छन्दों का मदण कवि फे ्टदय में 
चलने वाले माव-संझटों फे शनुसार द्ोता है | भाषनाएँ अपनी पे ठन 
के अनुरूप यति तया प्रवाह खोजती हैं। उमरबते हुए पुष्ट पव॑ सुस्पष्ट भाष 
पृष्ट एव सुस्पष्ट छन्दों में ज्यक्त दोते हैं तथा रफ-रुककर या सिसक- 
सिसफ फर घकनेषाले मनोवेग अ्रमिव्यक्ति के क्रम में भधिक यतियों 
फो अपेक्षा करते हैं। ग़समान विचारों की सुप्छु भमिस्यक्ति प्रवादपूर्ण 
तया वज्षशात्ती हन्वों में एवं करुणा की अभिव्यक्ति पग-पंग पर रुकते 
हुए मंदगामी छंदों में सुम्दर होती है। छस्दों के 'मीतर से फवि फी 
सनोदशा मी ज्यंजित होती छ। प्रवध-फार्ण्यों का र्पयितां, झिसे 
कई एपों दक एफ पी मन'स्मिति में रहकर घरित्रनचश्षण अथया रस 
विशेष की निष्पक्ति के लिए प्रयास करना पढ़ता है, पारम्वार छन्द नहीं 
यदक्ष सकता । उसी प्रकार, विभिन्न भार्यों पर रीमनेयाला गीसिझार 
एक ही छनन्‍्द में अधिक फाल् तक ठहर नहीं सकथा । अपने मनोयेयों 
के अनुसार उसे वार-वार विमिप्न छन्‍्दों फा चुनाय करना पड़ता है। 
जहाँ पू् प्रयुक्त छुन्द उसकी मनोदशा के अनुरूप नहीं पढ़ते, पदों पह 
पुराने छम्पों में कतर-व्योत फरके अपने घोग्य नये छुन्दों फी सष्टि 
कर दोता है| इसी सिक्षसिल्ले में खथ स्वच्छ॑व विहारी माप अपने पंसों 
को समेटकर छुन्दों फे नियम-वघ फे भीदर नहीं समा सकते तय 
छम्द वध दृट जाते दें कौर मनोवेय निरयं होकर अपने स्वाभाविक 


१०३ हिन्दी-कविता भौर घन्द 


प्रवाह और यतियों के साथ नृत्य फरते हुए घाहर निकलने 
सगते हैं । 
फट्दते है, प्रत्येक कि ख्रीधन भर में एक ही फथिता लिखता है, 
अर्थात्‌ , प्रत्येक कयि फी सारी रचनाओं के भीतर फोई एफ दी सूत्र 
व्याप्त रदता है. तथा उसकी सभी कविताजों फे पीछे एक दी तरह फी 
मनोदशा यरावर उपस्थित रहती है। यही फारण दैफि दो प्रमुस कषि 
छन्‍्दों के चुनाव फे फार्य में, प्रायः, मिन्न हुआ करते हूँ । अपनी 
सापा को विशेषता, समय-समय पर उठनेवाज़्े अपने वियारों के 
समधिफ साम्य तथा मन में पस खानेयाक्षी ज्य फे अनुसारवे, प्राय', 
कुछ विशिष्ट प्रकार फे छन्दां की अनियायता फा अनुभव फरते हैं झौर 
रचना के समय लाचार होकर उन्हें इन्हीं कुछ पिशिष्ट जातियों में से 
अपने मनोवेग के क्षिये घाहन चुनना पड़ता है अथणा उन्हीं में से 
फिसी एक के बजन पर नये छन्य फा निर्माण करना पड़ता है। जैसे 
दो फषि, सनोदशाओं फी मिन्नता के कारण, दो भिन्न जातियों के छैदों 
को अधिक पसन्द करते हैं, उसी प्रकार, दो भिन्न युग भी श्रपनी अपनी 
समकाक्षीन सनोदशाओं फे ध्मनुरूप मिन्न-मिन्न वर्गों फे छन्दों फो 
प्रश्नय देते हैं.। हिन्दी-साहिस्य में रेज़ा, छप्पय, दोहा और फपमित्त, 
कुछ ऐसे छुंद हैं, जो समधिफ रूप से सभी काल्लों में प्रयुक्त हुए हैं, 
किन्तु, इसके विपरीत, थहुत-से ऐसे छन्द मी हैँ, जो एफ कालज्ष में प्रमु 
खता प्राप्त फरके फिर सर्देण के क्षिए पीछे छूट राये। पंघरचामर ओर 
अमृतध्यनि, ये दो छंद उस समय बहुत अधिक प्रचलित थे जब पेश- 
सापाएँ अपक्ष श से निफल रही थीं। स्वयं छप्पय मी चीर-रस 
के कषियों के द्वा्थों में जितना समार्त हुआ, उतना 
अन्यप्न नहीं। नदृदास के “भ्रमस्गीत” में प्रयुक्त रोक्षा तथा 
चाद्वायण मिभिद छंद का प्रयोग उसी फाल में दक गया हमा 
तथ से स्ेकर आत सके फे इसिहास में यध फेषल दो यार 


मिद्ठे की ओर ॥ १०४ 


ओर प्रयोग में आया है। एक थार सो स्व० दानू राघाकृष्ण दास को 
अताप-विसर्जन' नाम्मी फणिता में सथा दूसरी थार कविरत्न सस्य 
नारायण-विरखित ध्रमर-दूतः सें | विचित्रता की वात तो यह है कि 
इन तीनों रचनाओं फे भीवर एक ही प्रकार की मनोदशा विधमान है। 
कवित्त और सयेयों का व्यापक प्रयोग भक्ति-काल में आरम्म हुआ 
तथा रीति-काक्ष भाते भाते यह फ्विर्मा फे सामने अभिव्यक्ति का 
प्रायः, एकसाप्र माध्यम धन गया। कवित्त और सवैया, विशेषत' आशा 
सत्साइ और आनन्द के छंद देँ तथा इनमें उन भाषों फी पुष्ठ भ्रमि 
व्यक्ति द्ोठी है जो, साघारणत', घिपाद से सम्बन्ध नहीं रखते । इसके 
सिवा, इनके अम्स्यानुप्रास अन्य छुंदों की भपेक्षा अधिक जमते हैं 
सथा भत्पेक पंद्‌ में भरमत्कारपूर्ण यप्ति और प्रवाह फे कारण श्नका 
पाठ भी अस्यम्स प्रमावोत्पादक होता है। थे छंद किसी न फिसी रूप 
में सभी युगों में प्रचक्षित रहे हैं और मद्दाकियों से लेकर भार्ों छक 
से इनका सफश्षतापूर्वक उपयोग किमा है। सच पूछिये, णो यह 
हँद हिंदी का कस्पयूश् रहा है तथा इसने कमी भी फिसी याचक फो 
निराश नहीं फिया। जिसने भी इस छेद में झपनी फोई थात कही, 
अष्यछी तर फही! फमी ऐसा म हुआ कि इस छंद के घुनाथ फे 
कारण किसी को परचात्ताप करना पड़ा हो । 
कविश्त और सवेये का प्रभुत्य, प्राय, भारतेंदु-युग पक वना रहा । 
आरतेन्दुजी दया उनके समकाल्षीन सहकर्मियों ने इन धछंदों फा सूप 
ही उपयोग फिया | किंतु, जब सद्ीयोज्ती का भांदोक्षन उठ खड़ा दुआ 
तय फयित्त और सपैगे के भी पॉँय डगमगाने छगे भौर हिन्दी 
फयिता के पत्र में फई पेसे छंद का प्रयेश हुआ ““अय तक माया 
स्मक्त अथवा सपेक्तित प्ले है ई 5 ५ शक पर 
। खाड़ी घोज्ली का फाव्य मए-. >>. 7 अद्दी 
कारण नहीं था * टैग सन मर वेना 
(पु 


श्न्श हिन्दी ऊषिता भौर घन्द 


चाहते ये, प्रस्युत्‌ , यह मी कि परिस्थितियों में घोर परिवर्तन हो 
खाने फे कारण फवियों की मनोद्शा मी वबद्स गई थी। उनके 
सोचने फा दंग परियर्तित हो गया या और घह्‌ अपस्था भी घवृक्ल 
गई थी जब कवि दरपयारों का भलीमाँति मनोरंजन फरके ही अपनी 
फल्ञा को सफश् भान जषेते थे । अब परघार उजड़ गये थे और कपियों 
फो घीरे-धीरे ह्वात दो रहा था फि उनफा एकमाग्र सथा भोता विशाक्ष 
जन-समुदाय ही है | उनकी प्ृत्तियाँ रीति-फाज्ीन फवियों की अपेक्षा 
अधिक पास्तथिक तथा गंभीर दो रही थीं और वे फविता ये सामा 
जिक उद्दे श्य की ओर उन्मुस्त द्वोने को विथश हो रहे थे। रीतिफाक्ष 
में फिता को सदेय प्रसज्न रहने फीजो आदत पड़ गई थी रुसका 
निर्वाद् प्व भसेमघ था, क्योंकि उसका ज्ीज़ा-प्षेत्र ्यय लिस जनता 
के विशाल प्रांगण में उतर आया था, उसके सुख-दुख का प्रभाव 
फ्रसिसा पर पढ़ना स्वाभाथिक था। प्रसन्‍न रहने फी मुद्रा गंभीर 
अथवा सिपणण होने की मुद्रा से भिन्न दोती है तथा एक ही छद 
दोनों मुद्राण( फो ष्यक्त करने सें समान रुप से सफर्त नहीं हो सकता! 
खड्दीवोत्ली फे झारसिक काल में छंदों फे क्षेत्र में हम एक प्रकार 
फा कोजाहल-सा पाते ईं। मालूम होता है फि पहले खड़डीयोली प्मी 
कषरिता फो भी पुराने घाहनो पर दी क्षे चल्तने की चेष्टा हुईं, किंतु दीघे- 
काक्षीन संगति के कारण ये छंद ग्रमभाषा के मोह को एकदम नहीं 
छोड़ सकते थे ठथा इनकी सरगति से कभी-कभी खड़ी घोली के 
सन में प्रज फे दघि और मघु फे छींदे क्षण ही जाते थे। फिर थे 
नई-नई सायनाएँ अर नये दृष्टिकोण मी अपना फाम, अ्रज्ञात रूप 
से, कर रहे थे जिनकी अभिव्यक्ति फे लिए अज्ञभापा का त्याग और 
खड्दीयोक्षी का प्रदरण आयश्यक दो गया था। अतएव, अभिव्यक्ति 
फा नया साध्यम दूड़ने की चिन्ता तत्कालीन प्रत्येक फबि की रचना 
में झ्रमासित मिलती दे । फविक्त, जो निरालामी फे शब्दों में हिन्दी 


मिटटी को और ह्न 


फा जातीय छन्द है, यहाँ मी फरषियों फे साथ रहा, दिन्‍्तु, और भी 
फिवमे दी उपेक्षित छम्द प्रयोग में आने कगे। वीर छन्द का प्रयोग 
पहले आल्हा भौर फलली फे अनुकरण पर आरभ हुआ किन्तु, 
शीघ्र द्वी यद््‌ सड़ीवोली के स्यमाव के फनुकूल पाया गया झौर इसमें 
शुद्ध साहित्यिफ रचना भी होने क़ृगी | भारलेन्यु-युग की यह भी एक 
प्रमुख विशेषता थी कि हिन्वी-फवियों ने, पहले-पहल्त इसी युंग में, 
ज्षन-संपक में झाने फी आयश्यकता का झनुभव किया और स्वर्य 
मारतेुओ ने इस संबंध में एक छोटा-मोटा आन्दोक्षन भी चलाया 
था। इसी आन्दोक्नन प्रा यह परिणाम था छि लोक-गीतों में प्रमुक्त 
दीनेयाते कुछ छुन्द साहिस्य में गृहीठ हुए भर घीरे घोरे ठनका प्राम्य 
रूप परिप्कृत होफर साहित्यिक शन गया। बीर, साटंक और ककुभ 
छुन्द, जो हिन्दी में आप इतनी सफक्षता भौर ज्यापफता फे साथ 
घत्र रदे हैं, पदसे-पदल भारतेन्दु-युग में ही कवर के साय साहिस्य 
में लाये गये और प्रिपेदी-युग में भ्राते-ाते उनका रूप बहुत दी 
परिष्कृत दो गया! दूसरा छम्द क्ञावनी है जिसफा साहिस्यिक रूप 
राधिका नाम से पिंगक्षनन्थों में सिक्षता है। यद्‌ छन्‍्द भी सारतेंगु 
ओर दिवेदी-्युग में महुक्षदा फे साथ प्रयुक्त हुआ तथा स्पड़ी बोली के 
भाषों को वहन फरने के सवेषा उपयुक्त प्रमारित हुआ | इसके सिया, 
शामचरित-मानस की धरिगीतिका तथा उसका दूसरा रूप गीविका, 
थे दोनों छ॑द मी वहुत घोर से चर्सने क्षगे। उद्‌ में खड़ी बोली का 
उपयोग काण्य भाषा फे रूप में बहुत दिनों से चत्ा आ रहा था। 

अतएय, यह उचित ही था कि भारतेंदु से लेकर द्विवेदी-युग तक के 

फ्रथि, प्रभोग के निमित् उदो यहरों 'पर भी दवाथ आ्आाजमाते | दीनमी 
मे अपने पीर-पंचरम में तथा भअन्यत्न मी कट्ट प्रफार फे डर्दू छवों फा 
प्रयोग किया । उ्दू छदों फ़ा मोह उनमें बहुत अधिक मात्रा में था, 
यहाँ छक कि हरिगीतिका और पिधाता छंदों में तत्सम-संबदल्लित मापा 


१०७ दिग्दी-फषिता और छम्द 


किखते हुए भी ये हिंदी की अपेद्या उ्द छन्दां फी आत्मा के ही अधिक 
समीप रहते थे दथा भन्स्याजुप्रास चुनते हुए, प्राय', उनका ध्यान 
काफ्या झोर रदीफ ( अ्रन्त्यानुप्रास एप ०पान्त्यानुप्रास ) पर भी 
रहता था। इस काक्ष के, भायः, समी कवियों में यद््‌ चिन्ता परिक्षक्षित 
होदी है. फि सड़ीवोक्नी की आत्मा किस प्रकार फे छन्दों में भपना 
पूरा चमस्कार दिखला सफेगी। लेकिन, आम्रये फी बात है कि 
अठारहूपषी सदी में सीतत्त कवि ने शुद्धप्वनि फे वजन पर जिस 
चमत्फारी छंद का अदूभुद प्रयोग किया था, उसकी ओर किसी 
क्रथि का ध्यान पूर्ण रूप से आहृए नहीं हुआ। श्रक्तमक्त:, 
चहुत याद में, दुर्माग्ययश, इस छन्द्‌ की शक्ति का पत्ता फया 
बाचक राघेश्यामम्मी को चज्त गया और उन्होंने इसकी पुर्गंति 
कर राल्ती । 

हिषेदीजी छिन्दी में उतरने फे पहले मराठी से परिचित हो चुफे 
पे जिस भाषा में संस्कृत फे वर्णिक छन्दों का खुल़फर उपधोग हो रहा 
था। इधर झद्जीवोली में दस्सम शब्पों के प्रचार से, स्वमाघत* ही, 
कवियों फो संस्कृत घृर्त्तों का ध्यान आया तथा ऐसे पृष्त बढ़े 
जोर से छषिखे जाने क्षगे | पं० महावीर प्रसाद द्वियेदी फी 'झधिकाश 
कविसाए गण अथषा यण् पुत्तों में हं। संस्कृत श्जोकों फे यिपरीत 
उन्होंने इन एृत्तों को हिन्दी में अन्स्यानुप्रास से युक्त पर दिया था। 
फदाचित्‌ , उनका यद्द विचार रहा हो कि इस प्रफार ये पृत्त हिंदी म 
स्पप जायेंगे भन्त्यानुप्रास-युक्त दुर्तो फी रघता का उदाहरण मैथिली 
शरण जी गुप्त, कन्द्रैयाज्ञात पोहार तथा राय देयी प्रसाद 'पूर्ण” की 
कृदियों में भी मित्षता ई। क्षेकिन, तुक पर सिर मारने फे इस प्रयास 
से मी इन पत्तों फा अजनपीपन नहीं मिटा, नइनमें अपेक्तित 
घमत्कार द्वी उत्पन्न हो सकझा। गण सया वर्णिक बूरतों फा सफल 
प्रयोग सपसे पहले प्रियप्रघास फाज्य में हुआ तथा उसके चाद, अय 
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छाम भी, नई सृष्टि रचने की उमंग भी थी ओर रूढ़ियां को तोड़ 
फंफने फा उन्‍्माद भी । और सबसे चढ़कर उसम॑ उस व्यक्तिषादी पुरुष 
फी आस्मग्रियता थी जो प्रत्येफ यस्तु को परम्परा, इतिद्वास तथा पाझ_ 
जगय से छिन्न फरके फेयक्ष अपनी दी दृष्टि से देखना चाहता था। जब 
ऐसी स्यच्छन्द सनोदशा काव्य में उतरने लगी सच यह स्थामाविक ही 
था फि यह छन्दों के निधारित नियमों क्री भवददेलना फरे, एक ही 
रखना में विभिन्न छन्दों फा उपयोग करे तथा हन्दों फे परम्परागत 
रूप फो इस अफार मोड़ दे कि सावासिज्यक्ति मनोवशा के भपिफ-्से 
अभिक अनूकूल होजाय। 
छंदोषध से कविता को स्ुक्त करनेबालों में निराजाभी सवेक्षरेण्य 
हैं भर दिदी-साहित्य फे हविद्ास ने इसफा सुयश भी एन्हें दी विया, 
जो योग्य भी है । 'परिमक्ष” को भूमिका में निराक्षाजी ने यद विचार 
किया है कि हिन्दी में सर्थप्रथम मुक्तछन्द का भीगयेरा किसने/किया | 
फहते हैं, सर्वप्रथम प्रसादजी ने एफ घरह का अतुकान्त छन्‍्द लिसा 
या, जिसफा प्रयोग घाद फो उनके कई नाटकों तथा अस्कूट कविताभों 
में भी हुआ । उसी छन्द में प॑० रूपनारायण पास्द्वेय ने भी कुछ पद्म 
रपे थे और आगे चक्षफर तो वह छन्‍्द भौर भी आम द्वो गया तया 
मगक्षप्रसाद विश्यफर्मा, मगबतीचरण बर्मा आदि फई कवियों ने 
पिभिन्न स्पज्ों पर उसका उपग्रोग किया। उस छन्द की दो पंक्तियाँ 
येहैँ -- हि । 
कहता होगा सप्य सुम्दाय ; किम्तु मैं हा 
। करता हूँ विश्यास सुम्दारी बात का | 

'ज्ञेफिन, पद स्वच्छ द छन्द का उदाहरण नहीं छे। सच पृष्ठिये 
पो यह २९ मात्रा का अतुकान्त घन्द है और छन्दों को भतुकान्त कर 
दने से ही, उसमे घह स्वच्छम्दता नहीं आ सकती जो नियाक्षाजी का 
उद्दे श्य॒ रही है। इसफे सिधा यह ३० मात्रा के ककुम था घीर छन्द 
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का ही एक दुकड़ा है जो मृक्ष में से ६ सान्नाएँ घटाफर बनाया गया 
है।। उदाहरण, के लिए, अगर दूसरी पक्ति को कक्कम में परिवर्तित 
करने फी कोशिश की साय तो चरण फा रूप यह हे। जायगा - 
करता हूँ विश्वास तुम्दारी चात का (कि तुम आओझोगे) 
मेघनाद-धघ के अनुषाद में प्रयुक्त छन्‍्द भी मुक्त-छनन्‍्द फा उदा 
ह्स्ख माना नहीं जा सकता, क्योंकि यदद्‌ मी शुद्ध पर्णिफ छन्द है 
तथा घद्द फपित्त के आधे चरण फो ज़ेकर यनाया गया हे । उसकी भी 
विशेषता केवज्ञ उसफा अपुकान्स होना ही है, जो प्रियप्रवास तथा 
द्विवेवीयुगीन संस्कृत-यृत्त में किकी हुई ढेएर-की-देर कविताों में पायी 
जाती है। निराक्षाजी फे मतानुसार “मुक्त छन्द वो यद्द ऐै, जो छन्द 
की भूमि में रहकर भी मुक्त है। " मुक्ति फा अरे दे पनन्‍्धरनों से 
छुटफारा पाना । यवि किसी प्रफार फा %€ सल्लायद्ध नियम कविता में 
मिक्षता गया, तो यह फयिता उस ४ खल्ला से जकड़ी हुई दी होती है, 
अतएय, उसे हम मुक्ति फे लक्षणों में नहीं जा सकते, न उस फाज्य फो 
मुक्त-काथ्य कह सफते हैँ ।” इस दृष्टि से यह्‌ चाठ बिना फिसी पियाद 
के मान ली जानी चाहिए कि हिन्दी में अक्त-छन्‍्द फे जन्मदाता 
निरालाजी हैं । उन्हें मुक्त-छन्द फी प्रेरणा कहाँ से मित्ती, इस विधि 
फिस्सा से भी उनके भेय में फोई कम्ती नहीं झा सकती | सभय है, 
अपग्रेजी के व्क्षैंफ बसे फा उनपर प्रभाव पड़ा हो । सभय है, माइफेल 
मधुसूवनदत्त, गिरिखाकुमार घोष या मोहित ज्लाज्न मजुमदार के 
स्चच्छन्द छन्दों ने उन्हें मुक्त-छन्द की ओर प्रेरिव किया हो अथया 
सद्द भी समय ६ कि अपनी ही पसन्द फी यति झौर प्रवाह मे 
निख्तव होने फे लिए उनके उमादफ भायों ने हठ फिया ध्ो जिसके 
परिणामस्थरूप उनफोी जिह्ा से मुत्त-छन्द फी नि्मेरिणी फूट पड़ी । 
फारण घाहेजो भी दो, किन्तु, निराज्ाजी ने छन्द के क्षेत्र में 
जितना फाम किया, उतना उनके छिसी भी समफालीन फरवि से नहीं 
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चयन पड़ा | बदनाम यो निरातामी इसीलिए हुए फि उन्दोंने छन्‍्दों का 
पन्‍्धन तोड़फर उसका निरसदर किया, क्ेकिन, फिसी ने अय सक,भी 
यह नहीं बताया कि नये साथों की अभिव्यक्ति के क्षिए छन्दों का 
अनुसन्धान करसे हुए उन्हेंने कितने पुराने छवों का उद्धार तथा 
कितने नवीन छन्दों फी सृष्टि की है। अपनी छझ्षय चेतना के थल पर 
यदसे हुए उन्‍्दोंने घमाम हिंदी-ठद छों को दूढ़ डाज्षा हे तथा किपने 
ही ऐसे छन्द्‌ सर्वे हैं, जो नवयुग फी भाषाभिण्यंजना के लिए बहुत ही 
समर्थ हैं। परिमत्ञ क्री निवेदन” शीपक फविता फी पेक्ति एफ विन 
थम जायगा रोएन पुम्दारे प्रेम-अचक़ में” उनके ऐसे द्वी प्रयास का 
फक्ष है | यह छन्द हिन्दी के र८ मात्रा फे बिघाता छन्‍्द तथा सर्द की 
चहर'मफाईलुन मफाईलुन सफाईजुन म काईलुन” (उठाये कुछ घरक ख़ाज़े 
ने कुछ नरगिस ने कुछ गुछ्त ने) के साम्य पर घनायां गया है; किन्तु 
पहले शठ्द 'एक' फे 'ए! में दो सात्राएँ ,भलग से जोड़ देने से छन्द 
फी गंभीरता बढ़ गयी है घथा उससे उर्दू यहर के हज्फेपन का दोप 
दूर हो गया है। इसका साधारण प्रवाह भी रद फी बहर से ईपत 
भिन्न तथा उसफा यह नधीन संशोधित रूप शान्त सनोदशा की अमि 

व्यक्ति फ्रे धहुत ही अनुकूल[ही गया है । प्रवाह स्थामाधिक , रूप से 
संगीममय ह तथा जहाँ अंपत्त में! कहकर घिराम आता है, पहाँ 
ऐसा लगता हे कि क्षय फा टुकड़ा उछल्लकर किसी प्ख्यता में ल़ुप हो 


गया हो )- के ल्‍ 


... हर्दृँ छन्दों का परिण्ठस रूप निरास्ताजी की अनेक फर्वितांशों सें 
प्रकट दुच्ा है तथा वह सत्र ही नगीनया, गामीय्ये और संगीव फी 
अल्लोफिफता से पर्ण ई। 


८ छा्ावाद-मुग में निराक्षी, शायदू, भफेले कपमि हैँ, लिन्हनि हिंदी 
फे प्राचीन छन्द वरम फा प्रयोग सुन्दरठा फे साथ किया है )। 
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कवित्त की तरदद बरघे भी बड़ा द्वी शक्तिशाक्षी छन्व है, फिन्तु 
इसकी यति फे योग्य शब्द खढ़ी बोली में घहुत नही ६। पहले फे 
कमियों ने वरये क्षिखते हुए, प्राय', हमेशा दी प्रथम तथा छसीय यतियों 
पर आनेयाले शब्दों फो बिकृत करके आगे खींचा है। निराज्ञाजी के 
वावक्ष-राग में घरये फी तीन शुद्ध पक्तियाँ अपने पूरे वल सथा 
अधिकृत एव पुष्ट शब्दों फे साथ आई हैँ, जिनमें से दो ये हैँ-- 


सूम-भूम मद गरज-गरण घन घोर, 
शाग झमर झहम्थर में भर निस रोर । 
इतना ही नहीं, प्रत्युत्‌, परथे के साम्य पर उन्होंने परिमज्त में दी 
एक गीत (४० ६८) मी क्षिखा है, जो छन्द फी नयीनता फे लिए 
आफपफ है। 
देख खुके, जो जो थ्राये थे उसे गए, 
मेरे प्रिय, सब घुरे गए, सय मे गए | 


शद्ध घरथे १६ सात्नाझभा का द्ोता है । यर्तमान उदाहरण में प्रत्येफ 
चरण में २२ मात्राएँ हैं। आरंभ से त्ेकर १६ मात्रार्शों सफ इस छन्द 
फी गति शुद्ध चरये की है । शुद्ध परये ठीफ १६ मात्राओं तक अपनी 
स्थासाथिफ गसि से चलकर पदान्स फे दो अक्षरों ( 5)) पर विराम 
लेता है। क्षेफिन, उदाहरण फी पंक्तियों में, अन्त में तीन सात्राएँ बढ़ा 
देने के सिया, यरये फे स्वाभाविक विराम-स्थल फे अक्तरों में भी 
उक्षट फेर फर दिया गया है। यहाँ गुरु फे स्थान पर ज्घु और ज्षघु फे 
स्थान पर गुरु फरफे वरवे फो अपनी स्थामाविझ यति पर रुफमे से 
रोफफर उसे तीन सात्राओं तक और आगे ला दिया गया है । इन 
पंक्तियों फा शुद्ध घरध-रूपान्तर ऐसा होगा -- 
देख घुके , जो-ओ झाये थे छेच (गए) 
मेरे प्रिय, सब युरे यए, सय ज्षेम (गण) 


महल । और न ११४ 


निराक्षाजी के शुक्त-उन्दों में फह्दी-कहीं हम एफ दी स्थक्ष पर रोला, 
राधिका, छक्षित। सससी, परपें और घीर, सभी प्रफार फे छन्दों का 
म्रभाव एकन्र देखते हैं जो कहीं उपर्युक्त विधि से फट-प्लेँट कर भौर 
फही अपने शुद्ध रुपों में, आवश्यकतानुसार, फि के भाव-सप्ों फा 
घोम पोग्यतापूर्षक यहन करते हैं । + 
पिंगल फा शाधिका-छन्‍्द, जो क्लोकगीस में ज्ञायनी फे नाम पे 
प्रसिद्ध है तथा जो भारतेग्दु-गुग से ही फविता में प्रघानता प्राप्त ूरता 
आ रहा था, ध्यव भी हिन्दी रुवियों के साथ; हे | नवीन अमभिव्यंजना 
के युग में भी यह पूर्णरूप से समर्थ प्रमाणित हुभा है तग्रा, प्राय, 
सभी कवियों ने इसका समधिक ध्रयोग किया है। कुछ फाट“छोँट के 
साथ नियता जी ने इसका फई स्पक्षों पर प्रयोग किया है। पथा' -- 
थौधन-मद की पहली ही मंजिए़ में 
इस पंक्ति में “की? और “पहली” अवया “ही” भौर “मंजिल” 
के पीष अगर दो माथ्राएँ और जोड़ दी जायें धो यड शुद्ध राधिका 
कम की पक्ति हो जायगी ।'इसी प्रफारे, भनेक परिवर्षेनों के साथ 
निरामाजी ने इसझा पनेक स्पक्षों पर प्रयोग किया है। 
' शाधिफा से द्वी मिकल्ली हुई पंत थी फी यह पेक्ति है जो समकाह्षीन 
फ्रियाँ फे द्वारा धट्ठव दी पसन्द की गई है। ५9095 
! साथी मेरी घादिए तुम्हें फ्या झरत्ंफार 
पाम्या में इस सुन्दर छन्दे रा प्रयोग फई स्पर्ता पर हा हैं। स्वयं 
निराज्षा जी ने मी इसी छन्द में “राम फी शाक्तिन्पूंजा” नामक 
_ओजत्थिनी फविता रची हैं) किस, हमें यह श्ञार्व नहीं फि इसका 
प्रयोग दोनों में से किसने पहले किया। किन्तु, यहे छ्दें दिन्दी में 
अपना स्थान बना कर रहेगा, इसकी पहुत पड़ी सभाषेना है। ' 
अतुकांत्त एवं स्वच्छोन्द छन्दोंका प्रयोग निराक्षा जी ने केयजञ इसी 
क्षिए नहीं किया घूँकि उन्‍हें नपे-शुजषे चरणों एवं पुकाम्व पवों झी 
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ए्करसता से त्राण पाने की आवश्यकता थी, यद्यपि, पहक्ते-पहक इसी 
आवश्यकता फी अनुमूति से उन्हें स्वच्छन्द छंदों की संभाषनाएँ मासित 
हुईं होंगी । उनफे क्ममिनय एपं क्रांतिकारी प्रयोग इसलिए भी महत्त्वपूर्ण 
हैँ कि फयिताओं फे भीतर बह जिस पूर्ण चमत्कार की सृष्टि करना 
धाहते हैं, उसकी क्रिया में भा्षों फे आारोहापरोद के झमनुसार आने 
वाले शब्द अपनी नाव-शक्ति से अद्भुत सद्दायता पहुँचाते हैं । 
स्यच्छव छंधों फे प्रयोग फे द्वारा धन्होंने समकाक्षीन पाठकों फी 
भुति-चेतना फा परिसाजेन और विस्तार किया है! जय निराक्ाजी 
से स्वच्छन्द छन्दों फा प्रयोग आरंभ फिया था, सघ छोग उनसे पह्टुत 
घिढ़े थे और उनफे छयों फो कंगारू! भौर 'केंचुआ” छंद फह फर 
उनका मज़ाक भी उड़ाया गया था। कुछ कोग इस चिंता से भी प्रस्त थे 
फि फहीं नए प्रयाद में द्िन्दी फे छद भी न पह जायें। किंन्तु, आज 
ऐसे पाठकों फी संख्या घह्ुत घड़ी हे जिनकी चेतना छन्दों के संयंध में 
पहुत ही सूच्म दो गई है ्मौर जो यह सममने छग गए है फि आदि से 
अंत घफ नपेतुल्े चरणोंवाज्ा क्षयया शोर फरते हुए अंत्यानुप्रासों फी 
लड्ियोंयाज्ञा पद्म गंभीर फणिसा फे सर्बथा अनुपयुक्त है । 
पतजी ने यद्यपि छुवों का पंघन एफदम नहीं तोड़ा, फिन्तु, वे नपे 
तुके 'परणों तथा जमते हुए अन्स्यानुप्रास की एकरसता से बचने फो 
यहुत द्वी सचेष्ट रद्दे हैं। पछपास, आँसू तया परियर्तन नाम्नी फथिताओं 
सें उन्होंने एकरसता मंग फरने फे लिए 'मगया भाषों फो जह 
भायश्यकता ञा जाय यद्दी विराम देने फे ज्िण अघघा गो भाय छंवाँ 
'विक्षेप की पक्ति फी सीमा से घादर तफ फैल्नना चाहते हूँ उनफे क्षिप 
पैसी दी ज्यवस्था फर देने फे पद्देश्य से एक द्वी पद में मिन्न-मिन्न 
आफार फे चरण रखे है जो अपना फाम पहुत ही सुन्दरता से फरते 
हैं। ऐसी रचना की सफलता का मुख्य आधार फवि फी लय-संयंधी 
अद्भुत जागरूकता तथा हृदय की सगीतमयता है जिसका एकत्र 


॥।॒ 
मि्ठी की और ०६ 


प्रमाण नीचे के इस पद में परिज्षत्रा दै जो पंतजी की ज॑ंद-संबंधी 
योग्यता फा एक आदर्श प्रमाण है। 
भ्राह, मेरा यह भीज्षा गाना 
चर्य-यण है उरका चिप्रय, 
शब्द शम्प्‌ है छाधि का वृंशन, 
घरणय - घरण है. झाद 
कथा है कण-कण करण प्रयाद, 
हूँद में है बाइय का दाह। मि 
पह्षष फे बाद, पतजी ने, प्राय', एक छंद में ही एक पूरी कविता 
रखने फा प्रयास किया है) किन्तु, यहाँ भी पह एकरसता से बचने 
को यहुत वी सठक रहे हैं। अस्त्यानुप्रास को यह, प्राय', फही भी 
प्रमुख होने नहीं पेसे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के ज्षिप उन्होंने दो 
साधनों से फाम लिया है! या सोपयांत फे षर्णों फो ज़पु बनाकर 
ये तुर्फों का जोर ही छीन ज्षेते हैँ भयषा इस जोर को सुक फे पहले- 
घात्ते वर्ण पर टाक्ष कर पयाम्त फो दस्छा फर वेते हें। जहाँपहद 
सय होता नहीं दीखवा पहाँ ये फान्यगव अथे का जोर ऐसी जगह 
पर रखते हैं, जहाँ से अंत्यानुप्रास काफी दूर दो। राभिका, क्तितपद, 
ककुम भीर रोक्षा, सभी पुष्ट छदों फा [इनके हायों में यही दाक्ष हे। 
सर्वत्र नही वो अधिकांश रचनाओं में उहोंने भेस्यानुप्रास फे अंतिम 
घर्ण फ्रो ज्घु वना छर रखा है जिससे धुफों की अघानता म्ठ हो जाय 
ओर उनका प्रभाव असमंखसपूरों एय धयनिश्चित दो साय। जथ से 
पी कविताओं में सोषने क्षगे हें; दव से इस अंत्यातुप्रास के 
जमत्कारदरण फी मात्रा छनमें भोर मी वद़ गई है भोर इसमें सम्देह 
। नहीं कि यद्द प्रयाल्ती उनकी चिंठाघारा फे यहुप् ही भनुफूल पड़ी है। 
/ | सोक्षद्द भात्राशों का पफ पद्धरी छन्द भी है जिसने नई कविता के 
छषेत्र में चहुत फाम किया है। यह छंद उछ्लास भोर जागरण के साषों 
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को खहन फरने में चहुत ही समर्थ है। इसफा प्रयोग पहुद पिनों से 
होता आ रहा था, किन्तु, ब्तेमान युग में इसे सैंसी स्याति मिली पैसी 
पहले कमी नहीं मिज्नी थी। श्री निर्गुण फी तु नूतन वर्ष बिहान जाग, 
भ्री मिक्षिंद फी "मेरे किशोर, मेरे कुमार” तथा रामसिंहासन सहाय 
मुफ्तार “मधुर” फे राजस्थान-सवेधी भ्रमीत इसी छद में रचे गए 
हैं। इसके सिवा, हिंवी फे, प्राय, समी द्ग्ग्ज फवियों ने इस छा में 
अपनी फविताएँ रची आर अब सो प्रस्येक नवागंतुक कथि इसमें 
अपनी वातें वड़ी कासानी से फद्द क्षेत्रा है। अभिनय भायों ने खय इस 
छोद फे माध्यम फो सुगम पाया, सप इससे मिक्षत्े-जुलते कई अन्य छेद 
भी इससे झा मिले। पठरी अयबा पदठ्धटिका की दो पंक्तियाँका 
मिक्षित प्रबाद्द बहुत-कुछ पिंगल् फे मत्त सबेया तथा धशुद्धष्यनि घोष से 
मिज्ञता-जुलदा चज्षता है। पंचजी फी “फैली खेतों में दूर तल्ञक 
मस्मत्ञ की फोमल़ दृरियाली”? अथया धश्चनजी फो “इस पार प्रिये 
मधु हे तुम दो उस पार न खाने क्या होगा” में उपर्युक्ततीनों छंदां का 
मिलित प्रवाह पहता है और अय इसका चमत्कार इसमें से अफेत्ते 
फिसी एक छंद से फह्दी घढ़फर है। मात्रा ओर यसि की दृष्टि से यह 
नयीन छेद नहीं है। किंतु, कई प्रकार फे प्रयोगों से इसमें जो एक 
विदोप प्रकार का प्रवाह भा गया है बह पूर्वोक्त दीनों छुंदों में से 
किसी भी एक फे प्रयाह से अधिक अद्भुत अर सगीत-पूर्ण हे। 
पद्धटिफा ने द्वी हिन्दी म एफ दुसरे छुद फा ज्षन्म दिया जिसका 
प्रयोग निराक्षाजी ने तुलसीदास नामक फाज्य मे किया है। इस 
रचना फे प्रत्येक यंद्‌ में पद्धटिफा फी ततीन-सीन पक्तियां रखी गई 
हैं और पीसरी पंक्ति फे अन्त में चार सात्राएँ छष्यंत बणें फे साथ 
जोड़ दी गई हैं जिससे ऊपर फी तीन पक्तियों फे अंत्पानुप्रास फा 
प्रसाध अन्तिम लघ्यंत घणणे पर आकर घूर-चूर दो जाता है और तुझों 
फा चमत्कार अर्थ फे गौरव पर फोई आवरण नहीं डाल सफता। 


मिद्दी को ओर र्ड॑ 


पद्धटिका का यहे रूप निरालाली फा झाविष्कार है तथा पह फंहमा 
फठिन है फि “पुज्षसीदास” में जो चमस्कार उलन्न हुआ है उसमें 
इस छव फ्रा श्रघिक दाय है क्रयवा निराक्षाजी फी विचारपूर्ण फत्पना 
का । इस शा से यह' घाव मी प्रमाणित दोती है कि स्दाँ विचार 
विश्लेप छंद-पिशेष के साथ घुज्षमिल्ष फर एकाफार हो जाते हूँ पहाँ 
यही सममना चाहिए फि ऐसे वियार का एफमाम् साप्यम सद्दी #ंद 
है तथा एस छद में प्रकट द्वोने के क्षिए ऐसे ही विचार चाहिए। ' 
चीवद मात्राओं को प्रसादी छप ऑँधू में प्रयुंछ भी नई कथिता 
में खूब चला भौर इसमें, प्रायः, प्रस्येक छोटे-चढ़े फधि ने अपनी 
कितनी ही सुन्यर रथनाएं की हूँ। यह €ंद उदू' की “मफऊल्तो 
मफाईलुन, मफझ्शो मफाईन्लुन” पहर फे घजन पर. निकल्षा हुआ-सा 
छ्षगवा द फितु, वर्तमान हिंदी फयिता की संमाषनाभों फे यह गहुव दी 
अनुफूल पढ़ा ऐ तथा फरुण पवं विपरण सावों की अभिव्यक्ति इस 
घेद में घढ़े ही 'वमस्फार के साथ फी गई है। ' 
.. बश्नमी ने हिंदी में नए धंदों की सृष्ठि नहीं फी है, किंसु, धदू की 
गजज्ञों फा प्रभाव उनकी फ्रविताओं के मीतर से हिंदी-फतिता पर 
बहुत दी सुन्दरता फे साथ पढ़ा दे। उनके "निशा निमंत्रण” और 
“्पूकाठ-सगीत” फे अधिकांश गीत गजलों के अनुकरण पर बने हैं। 
गयक्षों पी विशेषता यह है कि छनमें काफिया कर रवीफ प्रधान होते 
ह धथा उनके शेरों (वो पंक्तियों) में से प्रत्येक के माष अल्षग-अलतग 
हो सकते हैं। इसफे सिया, गलर्ज्षा की भाषा यहुत दी साफ दोनी 
पा्टिए ) गजल्ों फी पक बिशेषता मतस्ता भौर मकता मी है ।' फिंसु, 
उनसे हमारा यहाँ कोई घिशेप संघंध नद्दी हे । पथनजी ने गजक्षों से 
सापाकी सफाई, फाफिया और रवीफ की प्रघानता भौर, कुछ धर तफ, 
अलग-अलग ऐेरों में अल्ग-भक्षण भाव कहने की परिपाटी को प्रदंश 
फिया है.। सनफे गीतों में, प्राय/, सीन या चार पव्‌ होते हैं.। प्रस्येफ पद्‌ 
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गजल के एफ शेर की तरद्द स्थेतन्न होता है तया प्रसंग से हूट जाने पर 
भी घह अपने दी यक्ष पर स्वर्तन्न रूप से चमफने में समर्थ होता है| 
प्रस्येक्त पद के अऋन्त में एफ ही शब्द घार-घार आपदा है जो रदीफफी 
परिपारी है कौर उसके ठीफ पहज्तेवाज्षा शब्द, अन्य पर्दों फे ऐसे दी 
शम्दों फी तुक घनकर चआगता है, जो काफिये की नफछत है । ददादस्णार्य, 
आज फितनी दूर दुनिया! फी टेक से मिलनेयाक्षी पंक्तियों के अन्त सें 
“क्रर दुनिया” “सिंदूर दुनिया” सथा ऐसे ही भन्य टुफहों में फाफिया 
ओर रदीफ का निर्वाह्द नियम-पूवक किया गया है। भाषा यघनजी 
की साफ और माघ प्रत्येक पद में अक्षय अक्षग हैं जो गजक्ष से उनफे 
गीतों फी समता स्थापिस फरने/ के पिशेप प्रमाण हूँ । द् 
अमिनथ हदिंदी-फाण्य में छुंदों में थो परिघर्तन हुए हैँ से किसी 
प्रकार भी भाषों के परियरनःसे फम विचिश्र और विशाल नहीं हँ। 
जिसने प्रकार फ्रे माव दया सनोदशाएँ नई फपिदाओं में अमि- 
स्यक्त हुई हैं, छंदों में सी उसी परिमाण और प्रकार फे विकार 
उतप्न हुए हैं । उन सभी की ओर एक विदगम-हृष्टिपात भी हस 
छोटेन्से लेख में संमय'नह्दी है। महादेवीजी फे गीर्तों में, सिया 
रामशरणजी तथा नरेंद्रजी फी कषिताओं में कऔर, सदसे अधिक, 
लिराक्षाजी फी स्थनाओं में लए छंद की एफ पूरी पुनिया ही खुछ॒ती 
जा रही दे। नेपाज्ञीजी के समान कुछ फवि सिनेमा तया उदू' यहरों से 
भी वहुस अधिक भसावित दोते जा रहे हैँ ऋोर छद के ससार में दिंदी 
कविता नित्य नए झुररे में गाने फी कोर घहुत दी मुख्य दीख पड़ती 
है। इस क्रम में नागरी लिपि की प्राचीन परिपाटी भी ठीली दोती जा 
रही है। नागरी लिपि की पिशेपवा यद है कि इसमें हम जो लिखते 
हूं, पद्दी पढ़ते भी हैं । भघ ऐसा छगता है फि क्य फे प्रवाह फे अनुसार 
दीर्घ 'की' फो हस्व 'कि' सया गुरु “के” फो हस्य 'फे” फरफे पढ़ना 
आरंभ हो जायगा | इसफे सिया, निरलाजी ने छुंदों फे पंघ फो मोड़ 
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फर लिस नवीन मार्ग का निर्माण फ़िया था उस पर घछतनेदाले 
फवि अय छुछ हधिफ स्पपंत्र पया, कमी-कमी, उच्छू खल् मी होते जा 
रहे हैं। रामयिजास शर्मा भौर अझ्षेयजी फ्े जो प्रयोग चत्ष रदे 
हैं उनफा भी अन्तिम प्रमाव कविता को छंदोवंध से मुक्त करनेवाजा 
है। छेंदां फे यन्धन से मुक्ति का अर्थ यह नहीं है फिछ॑ध दिन्दी-कथिता 
के क्षेत्र से यद्दिप्कृत कर दिये जायँगे। प्रत्युप, यह छि कमी छिन्दी में 
छुंदों फे संघध में जो प्रयोग बन् रहे हैं. उनका परिणाम यह होगा कि 
छंद फे रहे-सह्दे घंघनों फा मोह भी कवियों फे सन से दूर हो जायगा 
कोर जहाँ फोई छंध उनकी मनोपृशा के भनुफूसत पड़ेगा, वहाँ पो वे उसे 
प्रहण फरेंगे, किन्तु, जदाँ सनोदशा की विशिष्टता किसी छेद फे माध्यम 
को प्रसन्नता-पूर्यक स्वीझार नहीं करेगी, घहाँनए प्रफार के मिम्रित 
छंद भथवा छंदोषिद्दीन वाणी प्रघान हो उठ गी । 
छुंदग्स्पदन समप्र सृष्ठि में व्याप्त है। कछ्ता ही नहीं, जीवन की 
प्रत्येक शिरा में यह स्पंदन एद नियम से 'चल्न रहा है। सूस्ये, 'यंद्र, 
प्रदमण्ढक्ष और विश्व की अ्रगविमाग्र में एक क्षय है को समय फे 
ताज पर यप्ति क्षेत्री हुई! अपना काम झर रही है। टेलेस्कोप, 
माइन्रोंस्फोप, मनुष्य फे तिराइत नेश्र दया सलुप्य के मस्तिष्क के भीतर 
परे विश्षान ध्यों-म्पों सृष्टि को पेसवा है। स्यों-स्यों उसे प्रत्यक्ष द्ोता 
जाता है कि यह महाम्‌ सृष्टि एक अज्भू तू सुर-सामंजस्थ के पीच घेंघी 
हुई है, इस कस में छवोमंग नहीं होता, यत्तियाँ सिच फर आगे नहीं 
जाती, तथा समय अपना वाक्ष पेना नहीं भूलता है । समस्त 
कलाएँ इसी मद्दान्‌ स्वर-सामंजस्य से मानवात्मा फे मिक्षने का 
प्रयास हूँ। फेषक्ष स्वस्वाज्षी कलाएं ही नहीं, प्रत्युत्‌, चित्रणा, 
मूर्सि और स्पापत्य की कल्लाएँ सी छाट-छाँट, रूप और रंग के 
धप्तुद्धित प्रयोग से, इसी सामंजस्य का अनुकरण करती हैं। जहाँ 
यह सतुक्षन नहीं हो पाता, वहाँ समय अपना हाल;ऐेना भूलः जाता 
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है, कल्ना को कृतियाँ असंयद्ध एवं नश्वर हा जाती हैँ तथा रघ्ठिगत 
सामजस्य फे साथ मानवास्मा का मेज्ष नहीं हो पाता । 
ऐसा क्षणता है कि सृष्टि के इस छंद स्पदनयुक्त भावेग की पहली 
सानवीय अभिष्यक्ति कविता और सगीत थे। आरंभ में फपिता 
ओर सगीत दोनों एफाकार ये, मनुष्य के मुख से क्षय फा शो आनन्द 
फूटा, उसमें शब्द ओर संगीत दोनों मित्ते हुए ये। लेकिन, जीयन 
का चेन्र ब्यो-ज्यों घनीमृत द्ोता गया, ये दोनों फक्षाएँ भी एक 
दूसरी से स्थर्सप्र होकर अपना अलग-अलग विकास करने क्षमीं । पहले 
मनुष्य जो कुछ गा उठता उसे घद्दुत से ल्लोग याद्‌ कर लेते थे 
ओर इस प्रकार शब्द और सगीत, एक-दूसरे के सद्दारे, अलिसित 
साहित्य फे रूप में ली रहे ये। भय जहाँ एफ ओर संगीत, शब्द 
की कठिन आधीनसा फो छोड़ फर अक्षग बढ़ने क्षगा, यहाँ संगीत 
फा भित्य-पंघन वोडू कर अ्रच्छी-अच्छी कविताओं की भी स्वतंत्र 
रूप से सृष्टि होने स्तगी, जिन्हें मनुष्य फी स्टृति फे भरोसे जीने को 
छोड़ देना निरापद नहीं था। कविताएँ लिखी जाने छमी कौर इस 
लिखने के क्रम में ख्िस्थित साहिस्य फा जन्म हुआ । फई सवियों के घाद 
इन फधितार्श फे ढेर में मनुप्य फी बेज्ञानिक घुद्धि ने प्रवेश फिया। 
आक्षोचफ झौर फास्य फे वैयाफरण इन कविताओं में से, पू-कवियों 
के प्रयोगों फे आधार पर झ्ानेयाले कवियों के मार्ग-अवदर्शन के निमित्त 
नियम पनाने छ्गे। इस प्रफार, साहित्य में छंवम्शात्र फी 
उत्पत्ति हुई । 
कणिता कल्ला है, किंतु छंद शासत्र को धिज्ञान फद्दना चाद्धिए। 
उम्र में कला सवैव पिक्कान से घषढ़ी रष्ठी है। पदले ने लोग आये 
सिन्होंने गाना गाया कथिताएँ रचीं, मफान घनाए, पट पर या 
पयेस की कव्राओं में चित्र भोर सूर्सियों फी रचनाएँ कीं। तय ये 
छोग आये जिन्हुनि हन रचनाओं फो देखकर इसी प्रकार फा फाम 
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फरनेसाले अन्य छ्ोगों फे क्षिए स्पूल्न नियमों फा विधान किया। 
इसका अमिप्राय यह सदी है कि पदे आने यात्ते फक्षाकार कक्षा फे 
नियमों से स्मनभिल्‍्ठ थे, नहीं, कक्षा के नियमों का उन में भी पास 
था, परन्मु, शु॒द़् नहीं, प्रत्युत्‌, प्रयुत्ति के रूप में। इस अ्रवृत्ति के 
अज्ञात संफेव पर कलाकार ने रचना की और लव सैयाकरण शझाया 
तथ उसने नियम फा विधान फिया। किंतु, यह थिधान उसी ऋूसि 
सफ सीमित था जिसकी रचना हो चुकी थी। फलाझार फी प्रवृत्ति 
अनन्त दोती ऐ, 'पैज्ञानिक इस अनन्सता फा बोध नहीं पाप्त कर 
सकसा, क्‍योंकि, उसकी युद्धि तो यहीं पक जाती है जहाँ तक 
फल्लाफार की सहम प्रश्न॒त्तियाँ रपनाआं फे रूप में प्रत्यश हो श्ुकी 
हैं। इससे भी परे एफ संसार है लो कक्षा की शूवियों में नहीं उतरा 
है, जिसका, काल्लाकार भी ए% घूमिल स्वप्त ही पेख सकता है भोर 

(जिसकी अभिष्यक्ति आनेवात्ते यु्गों फे कल्ताफारों के लिए छूटी हुई 
है। किंधु, पैयाकरण ने नियम घना दिए और जोर देकर फह्ा कि 
पद्ले फे कक्षाकारों फी रचनाओों में जिस नियम फा प्रयोग हुुभा है, 
आनेषाके काज्ाकार सी उसी नियम का उपयोग करें ।! क्योंकि, पहले 

के फाक्ञाकारों ने इसी नियम से कल्ता फ्री महाम्‌ कृतियों फो निर्माण 
किया कोर आज अगर उसकी भवदेलना की जायगी तो फैला की 

। श्रेष्ठ कृतियों फा जन्म फैसे संभय हो सकता है ? 

। श्रेसारी यातें साहित्य फे सभी विद्यार्थियों को भास्तम हैं, किंतु, 
इस सामान्य ज्ञान से एक यात प्रत्यक्ष द्योती पं कि श्राचीन साहिस्य 
से विरासत में मिले हुए वेधन वर्तमान अगवा मविष्य के फलाकारों 

"के क्षिण योमा मेद्दी दो सभते। अगर झाज इमारी मनोदशाझों 
का मेज प्राधीन अययो प्रचलित छर्दा से नहीं बैठदा है तो हमें इसका 

'क्धिफार होना चाहिए कि अपने अनुरूप हम नए छंदों फां धिधान 
कर एें जिनके माम्यम से हमारी भलुमूवियाँ पूरे' वक्ष और घर्मेस्फार 


श्र३ हिन्दी-कविता भौर छुन्द 


के साथ प्रफट दो सफें। प्राचीनवा के अनादर के पक्ष में यह दुलीय 
है कि पहले फे समी परिरझत स्ेक्ञ और निम्।ित रूप से गछ्षती 
नहीं दी फरनेयाले नहीं थे तथा छुंदःशासत्र का विधान सदैव श्रष्टा 
फक्ताकारों के द्वारा ही नहीं, प्रस्युतू, उनफे धारा भी हुआ हद जो 
स्पय॑ फवि नहीं होकर निरे भाक्ोच्रफ अथया सैयाकरण मात्र थे। 
फितलु, नपीनता की ओर लम्बा ुग माग्नेवाक्षों के क्षिण भी एफ 
घेवाषनी है कि छन्दों फे क्षेत्र में दौड़ फर चलना ठीक नहीं हे, 
क्योंकि यहाँ चहुत परिभ्म करने फे चाद भी पुरष्कार बहुत थोड़े 
मित्ा फरते है ! । 


कई घ 


प्रयतियाद, समबकालीनता की ध्यारया 


साहित्य में प्रगत्िवाद के प्रघेश से यह चिन्ता उठ खड़ी हुई है फि 
राजनीसि फा यह साहिस्यक ्रमियान किस प्रकार रोशा जाय तया 
साद्दित्य लिखनेयाले ज्षोग फिस प्रफार राजनीति के दूपित प्रभाव से 
यचाफर दूर रखे जायें, जिससे फत्ना फा आनन्पृमय, सनातन रूप 
समकाक्ीनता फे संस्र्ग से दूपित म दो । साधारणत', थे झाशोचफ 
कल्ला को एकमात्र सौन्दयानुभूत्ति को माध्यम मानते हैं ओर पूरी 
सचाई फे साथ विश्वास फरते हैं कि पेसी भनुभूति तभी संभव है 
जब फल्ताफार फी दोज़ी और द्रम्य समकाल्ीनवा से दूर हों सथा 
उसके विपय ऐसे हों, जिनका सामयिफ अषस्थाझों से सीधा संपेघ 
नहीं धो। उनकी दृष्टि में रामनीति के उच्छवार्सों से गर्म नई धुनिया 
ओर नये धिभार, दोनों द्वी, कल्पना एवं क्षानेन्द्रिम फ्री सुझानूभूति के 
प्रतिकूषा पड़ते हैं तथा भर्वाच्रीन साहिस्थ फा भी फेवल घही अंश 
उन्हें अच्छा ज्गवा है जो ज्रीपन के दाह से वूरवाते लोक से संबंध 
रखता है तथा जिसके पीछे उस कलाकार का ख्यक्तित्व बोलता है, 
जो लीवन से फुछ यथका हुआ, कुछ निराश अयच सुन्दर, मादक 
एवं तीखे स्थप्नों फा प्रेमी और निर्माता है। इतना दी नहीं, प्रत्युत, 
कभी-कभी थे साहिस्य-कल्षा को साहिस्‍्येतर शाज्रों फे संपर्क में पढ़ते 
पेखफर मन से छुसी दो लाते हैं शोर सममने कगते ई कि ऐसी 
संगति से फ्ता की मैसर्गिक शक्ति एवं शोभा का घिनाश होता है तथा 
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इस प्रकार, कज्ा उन एहदेश्यों को प्रघानता देने क्षणती है, मो उसके 
ऋपने उद्देश्य नहीं हैं। समकालीन प्रश्नों से उल्लफनेवाले लेखक भर 
फि को वे प्रधारफ या उपदेष्टा कहते ६ और उन्हें फत्ता फे साम्राज्य 
में फोई स्थान देना नहीं चाहते | 
साहित्य रचना मनुष्य के मस्तिष्क फी एक स्थामाधिक भक्रिया है 
जिसके विषय ओर द्रज्य किसी युग या यस्तु विशेष तक ही सीमित 
नहीं रखे ज्ञा सकते । कल्षा के रुप में साहित्य फे प्रतिष्ठित धोने का 
कारण यह नहीं दे कि साहित्य में उन बिचारों फा निपेघ दोता है जो 
राजनीति, अर्थनीति, दशन या दूसरे साहिस्येसर शाक्षों में पाये जाते 
हैं, बल्कि यह कि जहाँ साहित्य की रचना सौन्दर्य-घोघ की भावनाओं 
से ओतप्रोत मनोवेगों फो लेकर फी जाती है, यहाँ साहिस्येतर शास्रों 
के निमाण के आधार सीमांसा और घुक्धि फे सामान्य सिद्धान्त दोते 
हूं। यह सच है. कि साहित्यकार रुपदेष्टा नदी, आनन्द थिधाता होता 
है, किन्तु, इसफा यह अर्थ नहीं कि उसकी दृष्टि फूर्ला, युवतियों तथा 
नवी-पद्दाइ तक ही सीमित रहती है: अथवा सामयिक समस्याश्षों से 
उजक्षमले का उसे फोई अधिकार नहीं होता। साहिस्येतर शास्त्रों फी 
रचना धुद्धि-प्रघान झौर साहित्य की रचना आनन्व्‌-प्रधान द्वोधी हूँ, 
फिन्तु, जिस प्रकार, फूक्षों फे पास कवि फेव्ञ आनन्द की भावना से 
सिंचफर जाता है, उसी प्रफार, सामयिफ समस्याक्षों से भी पद्द रसानु- 
भूति ही प्राप्त फरता है। फूल हा या राजनैतिक समस्याएँ, फधि फा 
क्बय आनन्दानुमूति होता है; प्रचार उसफे लक्ष्य फा फोई 'मरश नहीं 
दो सकता। उसफा काम संसार फो कुछ सिखाना नहीं, भत्युत्‌ , ऐसे 
प्रसक्ष फरना है । स्थय॑ भी घह एकमाप्न उसी आनन्द की खोज में 
रइता है, जो फूक्ों को दखने, शद्दीदों फी समाधि पर आँसू पद्दाने, 
हृवय विदास्फ दरृथ्यों फो सफलतापूर्यक चित्रित फरने '्मथया अपने 
हृदय फे कोष, पिश्यास, भय पर्ष रक्तानि के भाषों को सुन्दरवापूर्य कक 
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व्यक्त फरने से मिक्षता है। कल्लाकार फा भरानन्द्‌ समन की प्रक्रिया फा 
आनन्द दे कौर फूलों फा चित्र सनाकर उसे जो आनन्द मिलता है, 
घट्टी आनन्द उसे फॉटों.की उस्पीर यनाने से भी मिल्ता है। कन्ला फी 
जननी फल्ञाफार के हृदय की प्रसन्नता है | थर्य॑ बिपय फे प्रसि 
सद्दानुभूति, झाशा, विश्वास तया तादात्म्य के भाष के घिना कला का 
जन्म नहीं दो सकता ! साहित्य जीबन से ऊँचा नहीं, किन्तु, प्रचार से 
महुत ऊँचा हे | किसी भी देश अथवा काल में प्रचार फी ह॒येज्ती पर 
साहिस्य के असली पौघे,न तो रगे हैं और न आगे उगेंगे। हाँ, एन 
रखनाओों की वात अज्षग है, मो एकमात्र प्रचार फे द्वी उद्देश्य से छ्षिस्ती 
जाती हैँ भौर जिनका महत्त्व भी साहित्यिक न होफ़र फेयल्न प्रचारा 
त्मफ ही होता है ! 
आज रूपटे प्रुफ और जूजियन में के देश में ही इस वाठ को 
लेफर घिन्ता की जा रद्दी है कि जिस राष्ट्र के छ्लाों-त्लाअ नौजवान 
धयुद्ध-लेश्रों में ऐंसते-दसते अपने प्राण पे रहे हें, उस ऐश में युद्ध-मावना 
को प्रेरित फरनेषाकज्षी ओजस्थिनी कविधाएँ क्यों नहीं ज्िखी जा रददी 
हैं। क्‍या कारण है फि जहाँ पहके विश्वयुद्ध के अवसर पर चँप्रेजी 
साहिस्य में घीरता, वक्षिदान ओर युद्धोन्माद की प्रेरणा पर सनम 
ज्तेनेषाक्षी कविताभों की संख्या अनेक थी, यहाँ घर्वमान युद्ध के क्षिए 
पैसी एफ भी फविता नहीं क्षिखी गयी १ यह प्रश्न फाउन्सिक्ष चेम्पर 
। में बैठनेधाले कूटनीति के उन युद्धपिशारद सृत्रधारों से करना भाहिए, 
सिन्होंने पहलती-लड़ाई में उक्चादर्शी फे नाम पर कटनेवाज़े बहादुर 
सैनि्ों फे मनसूथों को गुद खत्म होने पर झूठा सावित फर दिया घथा 
इस प्रकार, सादिस्य फे पैरों के नीचे से उस विश्वास को खींच क्षिया, 
लिस पर 'चढ़फर्‌ यद्द युद्धोन्‍्माद को प्रेरणा देता था। जाज साहित्य 
को अपना प्रम स्पष्ट विखाई पढ़, रा है। यह स्पष्ट देख रहा है. कि इस 
जंकाकाएंड के पीछे जिन फूटनीतिशों का द्वाय है, वे; फइने फो भाहे 
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जो कुछ भी फहेँ, ज्ेफिन, फाय उनके थे द्वी होंगे जो पिछली खड़ाई फे 
चाद देखने फो मिलते थे थोड़े ज्ञोगों फा इसलिए बलिदान नहीं होना 
चाहिए कि अधिक कोग एक ऐसी समाज-”४ सजा को फायम रखने में 
सहायता पार्य सो आदि से अन्त सक अन्यायपूर्ण और दुःशीक है । 
अगर युद्धोन्‍्मादी देश युद्ध के मीतर से उसी पाप फे साथ निकलने 
फी कोशिश में हैं, जिसके साथ उन्होंने उसमें प्रमेश किया था, तो स्पष्ट 
दी, युवर्कों फा लहू व्यर्थ चद्याया जा रह्या है। ऐसी परिस्थिति में सो 
शहीद द्ोनेयाले पीरों फी र॒त्यु उन छ्षोगों पर प्रभ फा चिह् यनफर रह्‌ 
लादी है, जो किसी प्रकार मृस्यु से बचे हुए हैं. । क्षेक्रिन, परिस्थिति ऐसी 
है कि फसि अपने आयाप फो देश फे वासाथरण से तोड़कर अक्षग नहीं 
कर सकता । शरीर पर उसका अधिकार है, इसक्षिए यह अपना लहू 
युद्ध-देघता को अर्पित फर रद्द है, किन्तु, प्राणप्रेरक्त गीतों फी रचना 
के क्षिए हृदय में प्रसक्षता और विश्वास चाहिए, जिसका उसमें सबेया 
अमाय है | कज़ा फी निरंकुश भेंछता फा यह एक ज्यक्ञन्त उदाहरण 
है. कि इंगेड फा फवि जथ शरीर से स्णारूद होफर हँसते-दसते मरने 
जा रहा है, सय भी उसफी सरस्यती मूक झौर मौन है, फ्याफि न तो 
यह कथयि फो फत्षम छोड़ फर सल्घार उठाने से येफ सकती है! ओर 
न सक्षघार फे समर्थन में उसे गाने ही दे सकत्ती दे । 

फ्रान्य या साहित्य फिसी भी रूप भें प्रचार फो उद्देश्य पनाकर 
नहीं चलन सकता | कविता का जन्म विस्मय भौर छुतूहल. से हुआ था, 
धर्म भौर अद्धा फी गोद में पल्फर पद घड़ी हुई, युद्धि फे युग ने उसे 
प्रौदता दी, क्रय अगर प्रचार उसका एफमात्र उद्देश्य घना दिया जाता 
है, सो फविता फी मृत्यु में फिसी प्रफार फा सन्देह नहीं ोना चाद्विए। 

ज्ञेकिन, भाश्यासन फा विपय द कि साहित्य फे रघासाधिक प्रयाह 
फो फोई भी याघ्म शक्ति स्पेच्छानुसार मोढ़ या कुफा भद्ठी सफती । आर 
प्रचार से सादिस्य फो मुक्त रखने के लिए इसफी झावश्यकदा नहीं है. 
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कि इम लेखकों भौर कवियों फो समकालीन भायों घथा विद्याआं फे 
संपक में आने से रोके, प्रत्युत्‌ इस घात फी कि वे जो कुछ सिख, उसमें 
उनका कपना विश्यास, अपनी प्रेरणा झौर अपनी अनुभूति योज़सी 
हो। साहित्य स्पये जागहुक ओर चैतन्य है. तथा उसे जगाने फ्री चेष्ठा 
करना उसे घिक्षाने फे समान है। रासनीति की आस इतनी पैनी नहीं 
कि यह उससे भागे यक देख सफे जहाँ पक साहित्य फी सहज धषट 
जाती है भौर साहिरय का द्वाध भी इतना साक्षी नहीं कि वह राजनीति 
से फाम माँगे । प्रअसक्, सादिस्य, राजनीति, दर्शन भौर धिक्ञान 
सब के सब, एक ही जीयन फे मिन्न मिन्न पूरक अंश हैं कौर, सूतत' 
उनमें से फोई भी किसी फा विरोधी नहीं है। शरत यायू की राजल्लइमी 
ऋ्रायड फे उपचेतन-छोक फी परी ' सथा साक्टर हफमास्त प्री इस्काम 
परस्ती दी मिस्टर जिना फा पाकिस्तान है। पिद्वाएँ और शास्त्र सिपने 
भी हां) जीवम ही सभी फा एक साम्र स्येय है। जीपन की एक ही 
अयस्था की भिन्न-मिप्न क्षोगों फी भिन्न भिभ्न अनुमूतियोँ पद्धतियों की 
मिप्नता के क्रम से कविता, ! राजनीति भौर विद्ञान बन जाती हैं। 
बहुत दिनों से हम साहित्य को जीपन का सीघा अथवा पक्र 
प्रतिधिम्ब कद्दते आये हैं, स्योंकि समफाक्षीन जीवन फा रूप साहिस्य में 
प्रसिफक्षित हुआ फरसा दे। तब मी पेसे लोग हेंज़ों सादित्य में 
समकाक्षीनता के विरोधी हैं | उन्हें गंभीरता से विचार करना चाहिए 
कि क्या फोई ऐसा भी साहित्यकार है मो अपने थिपय अयधा '्मपनी 
शैज्ञी फो समकालीन घास्तविकर्सा से शरस्यन्त दूर रखता हुआ भी यह 
दावा पेश फर सके कि समझास्तीन आार्थिफ या राजनैतिक प्मवस्थाओं 
 क्रयया आन्वोक्तननों का, समकालीन श्ञान भोर विद्याक्रों का, अपने 
चर्म की प्रयृत्तियों फा अथवा जिनक्षोगों से घद्द भचफ़र रहना चाहता 
है, उनफे विरुद्ध घरणा था विरोध फे भागेगों का उसंफ्ी रचना पर फोई 
प्रभाव महीं पड़ा है ! जीयन फी कठोरताओं से भागकर स्पप्न में छिप 
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जाना जितना सरल दीखता है, दर-असक्ष, पष्ट उतना सरक्ष नहीं है । 
फछिपत अनुभूतिया के जास्त में छिपकर अपने को सुरक्षित सममले- 
बाला साहित्यकार इस धातठ से इन्कार नहीं कर सकता कि उसकी 
यारीफ से थारीक अनुभूतियों में, उसके सूक्ष्म से सूहम स्थपों में सस 
मिट्टी की गाघ भरी हुई हे, जिसमें पह उत्पन्न और पिफसित हुआ है। 
अपने आपको पहचानने में असमर्थ साहित्यफार शुद्ध फज्ा फी उपासना 
फा राग भरता हुआ यह भज्ते दी सममक ले कि वह जीपन के सभी 
प्रमायों से ऊपर उठफर क्षिसत्र रद्या है, किन्तु, यह सच है कि यह अपने 
विगत ओर पर्तमान सस्कारा के बिना, अपनी शिक्षा पीक्षा, अ्प्ययन 
आर सामाजिक अनुभूतियों फे बिना साहित्य फा एक दुकड़ा भी नही 
रद सफठा है। साहिस्य की जननी कत्पना रहीं, घल्कि स्मृति है छझीर 
स्वृति फी रचना और विकास कल्पित पेवनाश्रों सथा नकत्ी अनु 
भूतियों से नहीं, प्रत्युत, पद्धतियद्ध शिक्षाक्षों, मनुप्य तथा प्रकृति के 
संसर्ग एवं ऐपिहासिफ तथा समकालीन ह्लान के अ्र्जेन से होता है। 
कला के सामाजिफ उद्देश्य दी उसे चिरायु सथा ज्ञोकप्रिय बनाते हू । 
इन राद्देश्यों को चरिता्यें करने फे लिए यद्द ्राषश्यफ है फि 
फज्ञाफार अपने समय की घूप भीर गर्मा को समझे तया उन सभी 
आदोलनों ओर यिद्यार्आ फा परिचय प्राप्त फरे जिनका प्रभाव 
मनुष्य जासि पर व्यापक रूप से पड़ता है। 
समय ओर समाज के साथ अगर कक्षा फा प्रकृति-सिद्ध सधय 
नहीं होता, तो फवि सरैय या सो क्रादिम जीवन फी सरलता के गीत 
गाते अथवा ओताझों फा फोई सभी विचार रे बिना अपने क्रानंद 
ओर शोक के मार्यों फो लिखने फे थद॒ले घर में उ्चक्-कूदकर या सूने 
में बैठकर आँधू वधाकर व्यक्त फरत--अखयबारा, समाप्मों, पुस्तकों ऋौर 
प्रचारों फी उह्दें आवश्यफता ही नहीं होती । लेफिन, व्ययहार में ऐसा 
नहीं हे । सभी युर्गा फे फवि एफ द्वी य्रिपय पर फपिताएँ 


मिट्टी सी खेर. ह 


नहीं ज्िखते क्योर न फोई कवि ,अपनी रचना को जनता से 
छिपावा दी है।. / 

सच पूछिये तो समाज में साहित्य फा आदर ही पिशेप प्रकार के 
साहित्यफारों फे फारण होता है, जो अपने ही युग में अन्य ज्लोगों की 
अ्पेष्ठा अधिक जीवित आर चैठन्य होते है । प्रत्येफ युग अपने फषि 
वया कक्षाकार फी प्रतीक्षा फरता है, क्योंकि उसके भरागमन फे साथ यह 
भेद खुलने लगता है कि उस युग की चेतना किस दिशा में तथा किस 
स्तर धक यिरूसित हुई है। प्रस्मेफ थुग में समय फे अन्तरात्ष में गूँस 
नेषाक्षे अस्पष्ट नाद छुछ दी चैतन्य छोगों फो सुनाई पेते हैं और 
साहिस्यफार का स्थान इन्द्ी कुछ क्षोगों में हुआ फरता है। युग निर्माण 
में साहित्यफार का द्वाथ पहीं रहता हो, यद्द यात नहीं ऐै। साहिस्य- 
कला फा सबसे पड़ा सामाजिफ मद्दत्त्य यह्‌ है. कि हससे समाज यव- 
पत्ती हुई समझाज़ीन प्रवृत्तियों से रागात्मफ सामंजस्म स्थापित करने 
की योग्यता प्राप्त फरवा है। फदि क्षपन्री फल्पना-धारा से बास्पविकता 
के रूप पर प्रमाष छाक्षता है, उसमें समयातुरूप परिपर्तन क्षाने फी 
चेष्टा करता है. 'भौर फकिता फे द्वाय मनुष्य फो सत्य 'फे शस बदक़ते 
हुए रूप की भोर उन्पुझ्म करवा है.। कक्ा मी एक साध्यम है सिसके 
द्वारा मनुष्य यात्तविफठा से छल्लकने फा सुयोग पाता है झोर उसे पचा 
कर अआटमसात्‌ करने की कोशिश करता है ।, कवि अपनी चेतना की 
आग में पास्वयिकता फो तपाकर उसे मनोतुकूछ रुप देवा ऐै। सजेन 
के समस्व समारोह तथा फधि फी सारी पेदनाओं का प्मामार यास्व 
विकता के इसी सघरप पर अयक्षम्बित है। समी भेछ्ठ फक्षाकारों फो 
प्रास्वधिकता के साथ इस प्रकार का फ्रान्तिकारी संघर्ष सदैध 
करना पड़ता है--कान्सिकारी इसलिये, फ्योंकि इस संघपे का कददय 
ही पास्तविकवा फे रूप फो परिवर्तित छरना धया उसे कवि की इश्छित 
विश्याझा को भार माई देना है | कक्ञाकार फा भन्त्जोषन एक ऐसा 
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समर-दषेत्र है, जिसमें हमेशा स्थगे तथा नरक एबं झूपते तथा 
उाहे सूर्य फे धीच संघर्ष 'बद्धा करता है। इस प्रकार, वद॒कषती हुई 
सामाजिक चेतनाओं के प्रति मनुष्यों की प्रयृक्तियों फो बदलने फे प्रयास 
से नई कल्षा फा जन्म द्वोता है। नये प्रश्न भौर नई समसस्‍्याएँ कक्षा 
को नया रूप देने में समर्थ द्योती दे । 


यह सथ है कि मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों में से फोई भी उसे 
किसी काज्ष में एफदम नहीं छोड़ देती, किन्तु, सामयिक 'चेतनाओं फे 
अनुसार उनमें नये विकार उसन्न होते दी रहते हूँ। यही कारण है 
कि उप्च-से-उभ् प्राचीन साहित्य फे छपमोक्ता होते हुए भी हम फेयल 
रउसी पक्त संतोप नहीं कर ज्ञेते, अपने समय के लिए नया साद्दित्य 
चाहते हूँ. जो प्राचीन साहित्य फी पअपेक्षा हमारा अधिफ ऋपना दोता 
है। न्यों-न्यों मनुष्य फी चेतना, उसके ज्ञान तथा रृष्टिफोण में नये 
परियतेन झाते जाते हूँ, उसे अपना भाषरणीय भ्राघीन सादित्य 
घसके समफाक्षीन जीबन से कुछ-छुछ वेमेजश-सा क्गने लगता 
है और पद्द नये-पुराने, समी भायों फी ऐसी अभिन्‍्यक्ति झुनना 
भाहता है, जिससे उन भाषों फे संवंध फी सामयिक अलुभूत्तियाँ 
र्यंजित हु । वास्मीझीय रामायण फे रहते हुए रामचरितमानस की 
तथा रामचरितमानस के रहते हुए साफेत फी प्रतीक्षा और प्रावश्य 
फत्ता घहुत द्वी स्पामाविक ओर उचित है। अकपर के समय में राम 
घरिततमानस के पात्रों फे संबंध में पाठकों फी जो अनुभूति थी, आज 
के पाठकों की ठीक पद्दी अनुभूति नहीं है। ऐसा मी होता है कि एक 
ही भाव फो दो मिन्‍न युगों फे कवि दो मिन्‍न रुपों में व्यक्त करते 
हूं। सतरहर्षी सदी का कवि जिस भाव फो 


कहा कहों छपि झा पी, मसले यने हो नाथ, 
घुलसी मस्तक सव नयै, घनुप दान छो हाथ । 
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कह्दकर व्यक्त फरता है, घीसवीं सदी फा फवि उसी भाव फो. ४ 

ठा दो 'ये चाएँ करफंश, देश को तो छिगुनी परतान, 
! और में करने को घछ पई, तुम्दारी युग्ष मूर्चि का ध्यान । ! 
फहफर व्यक्त करता है। आर 

फट्दा जा सकता है कि यह मैयफ्तिक अनुभूठि फी मिन्नता है जो 
एक ही भाव फो दो भिन्न कवियों फे मुख से, दो भिन्न रुपों में स्यक्त 
कराती है। यह पक प्रफार से सच है क्योंकि पक द्वी युग के दो 
मिन्न व्यक्ति अथवा फट युगों फे कई भिन्न ब्यक्ति आपस में भिन्न 
होते हैं, उनकी अनुभूतियोँ मिन्न-मिन्न और छनफे फददने फे ढंग मी 
अलग-अलग होते हैं। लेफिन, यहाँ संस्कार एयं चेतना के सामाजिक 
तथा फाकिक आधार भी पिचारणीय हैं, जिनके फ़ारण एक सुग झा 
समाज पूसरे युग के समाज से प्रयक पहचाना आता है। प्रत्येक युग 
फा, ध्पना ध्यक्तित्थ होता दे जो उसे अन्य युगों से विल्कुक्त विमक्त 
फर देता है| यदी कारण है फि एफ थुग के कवि दूसरे युग के फिसी 
समानथर्मा री झपेज्षा पपने दी धुग फे किसी विरोधी फवि के 
अधिक समीप होते हूँ। बीसववीं सदी की मीरा राणा की मीरा फी 
अपेक्षा आम फ्री' सुमद्रा के अधिक समीप है. तया रीसिकाज्तीन 
'ह गारिक कवि अपने समस्त चैयक्तिफ प्रमेदों के रहते हुए भी क्रान 

श्र गारिफ फवियों की अपेक्षा अपने ही युग फे सम्स कमियों के 
अधिक समीप पड़ेंगे। प्रत्येक युग की अपनी विश्षेपताएँ, अपनी 
चेधनाएँ अपनी समस्य।एँ धंया भंपना कुझाय होता है ! इसशिफ, एक 
युग का साहिस्य फिसी दूसरे युग का हृदय ठौक उसी तरह से नहीं छू 
सकता, सिस घरहू उसका अपना सादित्य छू सकता है। गंभीर हो या 
द्विछजा, सुन्दर हो या असुन्दर, प्रत्येक युग में उसका समकाक्षीन 
साहिस्य दी प्रधान द्ोता है; क्‍योंकि इसी साहिस्य में उसफा अपना 
ताप, उसकी अपनी ण्यया धर्मो उसके अपने प्मावेग भ्थनिध होते हैं । 
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गत या सही सौर पर प्रमतिफामी फहकर हम अर्थाचीन 
साहित्य के जिस अंश को फल्लायिद्दीन था स्थृज्त फछते हैं, पह 
समकाक्षीन खीयन फी ही छ्यास््या फा प्रयास है। प्रगतिषाद फी दृष्टि 
फेवज्त सौन्दर्य-वोघ पर नहीं है, घद जीवन फो उन तमाम विद्याआ फे 
साष्यम से देखने की फोशिश फर रहा है. जो जीवन की समफाज्तीन 
समस्याञ्रों फी घ्याक्या फे रूप में उत्पन्न हुई हैं. और जो अपने 
छ्यापक स्‍भसार के कारण उन सभी क्षोगों के किए श्रावश्यक द्वो रही 
हैं जो समाल की पक्तेमान दुरबस्थार्ओों फो ईमानदारी से सममला 
आहते दैँं। प्रगतियादी सादित्य की ध्ममी जो अवस्था है, उसमें हम 
सौन्दर्य घोष की प्रेरणा से अधिक इस मायना फा प्राघान्य पासे हैं 
कि कयि और लेखक जीषन को, समीप से समीपत्तर होकर, सममाने 
की चेष्टा फरें। लेकिन, ठीक या गक्षव दिशा में जीषन यहुत दूर 
निफज्त चुका है, किन्तु, साहित्य अपनी परम्परागत रुचि शिक्षता था 
स्थाभाषिफ आसिजात्य फे कारण जीषन फे यहुत से समकाज्ञीन 
उपादानों को गोद में लेते हुए शरमाता है। पघछ्ट नहीं चाहता कि 
ईथर (9८ ) से उतरफर पह फासखार्ना के धुकों से सेबित मिट्टी 
पर पैर रखे। उसे बरायर इस यात का ध्यान है फि फट्दी उसके 
घम्म्ज्ष परिधान में घुआ के घब्चे न॒क्षगम जाय। जीयन में भय 
तक सिन ज्ोगों फी प्रघानता थी, यह्द उन्हीं का संस्कार साहिस्य में 
पोल रद्दा है। ज्ञेफिन, अय “नूरे-चशीरत झाम” हा रहा ऐ आर थे 
लोग भी जीवन फे मुरुय स्वर पर आ रह॑ हैं जो दक्षित, उपेक्तित तथा 
समाज फे सान्य धर्ग फी दृष्टि म झ्मसम्य थे। इन ऊपर आनयाते 
छोगों फे साथ एक नई संस्कृति मी उपर आ रही हद जो सादित्य में 
अपनी अभिव्यक्ति चाहदी हैं। इन दो सस्कार्रा के सपर्प फे बीच 
साहित्य फो यह चुनाव फरना है कि यह फिसफा साथ देगा। अय 
तक जो छुछ लिया गया है, उससे स्पष्ट सिद्ध द्वाता है फि साहित्य फा 
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ईमान वल्षियों भौर उपेक्तितों फे साथ है, फिन्तु, परम्परागत मोह के 
कारण यह उत संस्फारों से अब भी ल्लिपटा छुआ है, जिनके विरुद्ध खड़ी 
होनेषाली क्रान्ति के प्रति उसफ़ा रुस्म सहानुभूतिपूर्ण है। जब-सघ पद 
इस आाक्षोचना को सुनकर भी सिर मुका क्ेता है फि प्रगवियादी 
साहित्य में फक्षा फे निखार, रस भौर माधुरी के पद्रेक तथा साहित्य 
के स्थाभाविक घाधाघरण फा स्पष्ट अभाष है। साहित्य में प्रगतियाद 
का आविसांव फिसी फ्लात्मक प्यवा सौन्दये-पोघ विपयक जागरण 
का सूचक नहीं दै, क्योंकि अभी पक उसके प्रति जनता के क्ाकर्पण 
का फारण उसकी कल्षात्मक शोमा नहीं, अध्युत्‌, समकाक्षीन जीबन के 
प्रति अत्यन्त भद्धा भौर आस्था फे भाय दे । इस दृष्टि से प्रगतियाद न 
अब तक साहित्य फी शेक्षी नहीं, बरम्‌, उसके द्रम्य में उत्कान्सि फी 
है। किन्तु, साहित्य के रसाल्वावन के फ्म में उसकी रीज्ी फा रस 
उसके द्रव्य फे रस से भमताग फरके नहीं चस्रा जा सफठा) किसी भी 
साहित्य फे घमत्फार की एत्पत्ति में उसके प्रतिपाथ द्र्म्य (पिपय) फा 
शहुस बड़ा हाथ रहता | द्रम्य दी स्पानुरूप शैस्ती को भी जन्म देवा 
है, फिन्तु, जन्म ऐने के माद शेज्षी द्रज्य फे साथ. मिज्षफर पएकाझार हो 
जाती है सथा रससे प्रक्षण सोड़कर देसी नहीं ला सफती | फिर द्रब्यं 
पर अमुरूप शरीज्षी फा मी प्रभाय पढ़ता है भीर पोनों मिक्षकर र्नना 
मेँ घमस्कार उत्पन्न फरते हैं। क्ेकिन, साहित्यिक क्रान्तियों में पासत 
पिकता की जॉन फरनेयाल्ली नई कसौटी, मूल्यांकन के नगे ढंग, 
जीपन-संय्ी नधीन दृष्ठिकोण तथा रचना फे नये प्रत्म सबैव पहुल्ले 
आते हैं। भोर आने के माद पे अपने अतुरूप नई शैक्ी फ्रो जन्म पेंकर 
अपने को पूर्स रुप से अभिव्यक्त फरते हूँ। प्रगतियाद ने द्रन्य मात्र 
से जनता फा प्रेम प्राप्त फर क्षिया है। हृण्यानुरूप शेली के मिलते ही 
यह घन लोगों की भी श्रद्धा फां अभिमारी दो जायगा जो आज दखे 
सन्देद की दृष्ठि से देख रदे दें।. 
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साद्दित्य की स्थामाविक अ्रक्रिया अनुभूतियों फा प्रदण और उनफी 
फल्चात्मक अभिव्यक्ति है। ज्ेकिन ऐसा दीखता है. कि सारा विवाद 
इस अनुभूति फो लेकर द्वी उपस्थित होता है। कुछ 'आजोचर्कों फी 
राय में अतुमूति फा अर्थ चिकने घने फेशों, प्रमी फी आँखों, 
नदियों फे प्रवाह कर पर्यवों फी शभा सक ही सीमित मालूम द्ोता 
है। ये, शायद, दठपूषफ यह मानते हूँ कि 'अनुमूति सिर्फ प्राकृतिक 
शोमा, प्रेम, पिरद सथा ईश्यर-परक सारा की होती है, फ्याकि ये 
साय सप्व॑मौस सथा सर्यकाक्षीन हैं। पेट की पीड़ा क्रथया शीस से 
ठिद्वस्नेचाज्ने फी पेदना की अनुमूति, अनुमूति नहीं, प्रचार है.। प्रगति* 
पाद की राजनीति प्रियता फे फारण ये उसे संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं. 
ओर अ्रमपूर्षंफ यह सममते हैँ कि समकालीन विपयों फो साहित्य में 
उतारनेयाक्ते छोग साहित्य नहीं, पल्कि, राजनीति फा काम घना रहे 
हूं। ऊपर फट्दा जा चुका है! कि साहित्य राजनीति फा सेवफ नहीं और 
न उसफा विरोधी ही है। दोनों फा एकमात्र ज्दय जीवन है झौर 
दोनों फी प्रेरणाएँ भी जीवन सेद्दी ब्राती दँ। राजनीति, साहित्य, 
दर्शन झौर विज्ञान भिन्न मिन्न किसानों फे समान हैं, जो एफ दी 
खेत में भिन्न सि्त धीज गोफर भिन्न भिन्न फसर्णें फाटते हैं| लेफिन, 
यदि ये चीज एफ ह्टी मौसिम में वध्ये जायें, तो यह स्थाभाषिक दी है 
कि उपजे हुए दानों में जल-यायु तथा सर्दोनर्मी फे विचार से एक 
प्रकार फी समानता द्वोगी, किन्तु, इस समानता फ्रे रूते हुए भी 
गेहँ गेहें मोर चना चना ही रहता दै। 

राजनीति से हस प्रफार घयड्गना साहित्य में झात्मयिश्यास फे 
अमाव फा सूचक है, णोर यह साहित्य पर राजनीति फे आक्रमण 
फा दृष्टान्त मी नहीं है। यह तो प्रयुद्ध जीयन के अआयेगमय अभियान 
फा दृश्य है जिसके जुए में सादित्य आर राजनीति दोनां फो अपनी 
गरदनें ्गानी पड़ती हैं। यह सो साहिस्य ओर राजनीसि फी होड़ 
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फ्रा दृष्टान्ल है. कि जीवन फे समर में पानों में से किसकी तजवार 
अधिक फारगर साधित द्वोती है। मनुष्य जन्मना कवि होता है तथा 
ओ यायें फयवि फो राजनीतिज्ञों से विभक्त फरदी हैँ उन्हें किसी मनुष्य 
में मर देने की सामम्ये न तो किसी व्यक्ति-विश्लेप में है और न 
किसी एल्ल विशेष में । पार्टी फे प्रस्वाव अथवा हुकूमत फे फरमानों से 
फक्ना फा जन्मनद्वी ही सकता | तव यह क्‍यों समझा जाताहे किसुन्दर 
स्त्री, सुन्दर फूल तथा सुन्दर, पक्षी फे सम्यन्ध/ फी द्वी अनुभूतियाँ 
सच वथा याकी सब फी सथ फेवज्ष प्रयार हैं ! अगर मुज्ञायम केशों 
के रपशें-सुख की था में ठड़पने फे लिये फिसी निर्देश की आवश्यकता 
प्रतीच नहीं हाती, तो विशाल दक्षित-समुदाय फी दुरपस्पाभों फी अनु 
भूवि फे पीछे किसी राखनेतिफ वृद्ध के संफेत की भनिषायंता फी 
कल्पना क्यों फी जाती है ? अपने आस-पास फे क्षोगों फे दु्म-दर्व को 
सममलने के क्षिये, पराघीनधा के पाशमें छुटपटाते हुए दश की झाकुल्तता 
फा अतनुमप फरने फे किये, संसार का 'शिलानेवाली शक्तियों की वन्दना 
करने फे लिग्े ह्भथवा अन्याय फे पिरुद्ध उत्ते जना देने के क्षिये न तो 
आनन्द भयन में रहना आायश्यक है, न क्रेमक्षिन में । जिस कल्लाकार 
की आँखें ल्लुक्षी हुई हैं, मि्तमें मनुष्यता फरा कोई मी अर होप है, 
ज़िसफे कान ससार के आत्त नाद फो सुन रहे हैं, जो अपने युग में 
अच्छी तरह जी रहा है तथा जो सदेय जागरूफ भौर भेतत्य है, पह 
घाहे जहाँ भी से, उसफा हृदय उभरेगा ही, उसकी भुजाएँ फइफेंगी दी 
ऋौर माक्स का साहिस्य यद्द पढ़े या न पढ़े, फिन्मु, भपनी अनुमूतियाँ 
बह उसी वेग से खिसेगा झिस येग़ से जीवन अपने नह्ममियान की 
तैयारी करता है । फबि का काम किसी राजनैठिक दस्त के सिद्धान्तों 
की वियेधना नहीं, मत्युतू, उन झवस्थाओं की; काब्यात्मक अनुभूति 
ध्यक्त फरना दै जिनके भीतर से राखनेतिक सिद्धाम्ध भी पैदा दोते हैं। 
पंतजी की 'युगवाणी' माक्स फे 'कैपिटक्ष! का ;अलुषाव नहीं, प्रत्युत्‌ 
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उन्हीं सामाजिक अपस्थाओं की फविक्ृत अमुमूति दे जिनकी राज 
नैतिक अनुभूति कैपिटल! या फम्युनिस्ट मेनिफेस्टो कद्दक्ाती है. । 

आर अगर फज्ता को हम पत्-पक्ष विकसित द्ोनेयाले झञान-फोपसे 
भिन्न फर दें, पैज्ञानिक विश्तेपण-पद्धति के संसर्ग से अत्वग रख दें, 
संसार को हिल्ानेघाज्षी सामालिफ तथा राजनैतिक शक्तियों फे संक्मण 
से दूर फर ढें, सक्षेप में, समकाक्षीन जीघपन के संघर्पों से एफदम लग 
हटा छें, वो इसका सम्बन्ध फिन तसत्त्थों से रह्‌ जायगा ? स्पष्ट दी, तथ 
फल्ञा घासना और प्रेम फी बन्दिनी, वैयक्तिक चेतना और सनसनाहुट 
की दासी तथा अस्पष्ट एवं अरुपयोगी स्तररां पर मटकनेषाल्ी उन्‍्मादिनी 
होकर रद जायगी और उसके उपासफ, शायव, उसके इस शून्य रूप फो 
देखकर स्पय मी प्रसन्न हुआ करें, फिन्तु, समाज उन्हें झ्घपगला दी 
कह्ठेगा | 

फ्रान्ति लन-समृह को जगाकर छसे नई सस्कृति पर तरंगित दोनेयाल्े 
जीयन की झौर प्रेरित करती है । क्रान्ति-ओरित स्ाति साहिस्य में सबसे 
पहले अपनी द्वी जाप्रस भावनाओं फो प्रविष्तिव देखना घादती है। 
राजनीति अपना काम अऋछी यरह फर रदी छह । जीपन फा आदेश है 
कि साहित्य भी नई/आग में अपने सोने को अच्छी सरद तपाये, नये 
इतिहास के निर्माण में अपना योग दे और राजनीति ने जिस सत्य 
फ्री सृष्टि कर दी है उसके मुँ द्‌ में जीभ घर दे । यद्द फाम फेघल फल्ञा 
को पूजनेथाले साहित्य से नहीं हो सफवा | झकेली फल्ता हस तूफान 
फो अपनी साँसों से वाँधने में ्रसमय है । साहित्यकार फी दिल्तचस्पी 
आज जीवन फे एफ अग से नहीं, यल्करि, पूरी सामाजिफ वास्तथिकता 
से होनी होगी | उसे आज ससार को फेषल कवि ही नहीं, गजनीतिज्ञ, 
बेज्ञानिक आर दशेनयेत्ता की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। आज फी 
दुनिया में कक्षा फो सुन्दर ऊृतियों के निर्माणमात्र से कल्ताकार के 
फप्त जय की द॒ृति भी नहीं दो सकती, प्रत्युत, उसे सामाजिक सिद्धान्तों 
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को भी स्थापित फरना पड़ेगा । भौर इसके लिये उसे विचारों का फपि, 
यिघारों का भझौपन्यासिर तथा, संक्षेप में, अमिनव संक्तति का संदेश 
यादक यनना पड़ेगा । पज्ता में शुद्ध आत्माभिव्यक्षन का स्थान फमी 
नहीं था पमौर न्राज तो उसकी घात भी चलाई नहीं जा सकती | 
संप्रान्वि-फ़ाक्त का यह निश्चित भौर व्यापक परिणाम है फ्रि फोई 
फज्ञाकार जीवन से भागफर शुद्ध कला फे देश में नहीं छिप सफसा | 
शुद्ध फ्षा नाम की फोई 'चीज प्ममी नहीं है, उसका समय, शायद 
सत्म हा चुका या भागे प्रानेयाल्ला है । 

जय दुनिया में भारों और आग क्षण गई हो, मनुप्य हिस्टीरिया 
में मुब्तिजा हो भौर फोम पगले कुर्तों फ्री ० भाषस में छड रद्दी दा, 
जय पराघीन जातियाँ अपनी दछौफें उतार फेंकने फे क्षिये बड़े-पढ़े 
शान्दोज़न 'चक्षा रद्दी हों च्रोर साम्राज्ययाद उह़ेँ फसकर पाँपने फे 
किये नई-नई कड़ियाँ गड् रद्या हो, जय युद्ध फे श्यन्त नगरे युद्ध फे भीज 
थो रहे हों श्रौर मिनट मिनट पर द्वदय फो दिला पैनेयाले संग्राद फान 
में पढ़ रहे हों, तय फोन ऐसा कलाकार है जो अपनी यैयक्तिक भाम- 
न्ाप्ों फो उचित से अधिक महत्प दूने फी घ्ष्टत फरा। क्रान्ति, 
पिप्ठुय और संघर्ष के समय में नतिफता फे घाघारण नियम भ्रप्रमुख 
हो जाते हैं। जाज सादिस्य फो' पैयक्तिफ श्नुभूतियों फी प्मपेष्षा 
स्यमायत' ही, उन सार्थजनीन अलुभूतियों को क्रभिक महत्त्य दना है 
चिनके फारण प्रृष्पी अशान्सएय॑ मनुप्प फे क्षप्र से लाक्ष हे तथा पदाइ़ 
उस्रद्फर समुद्र में इय॑ जाना 'चाइते हैँ । यह फ्राम तो बद्दी ज़ेस़फ गा 
कवि फर सफता हद मो साधना-चतुष्टय फे धृत्त से निकल चुका है; 
जिसने फेयल धुस्तर्फा फा अमृत ही नहीं, जीयन फा दूध भी पिया है; 
धूप में जिसके रंग सूसते नहीं, भाँधी में जिसफी घटाएँ फटती नहीं 
तथा जिसकी आऔँसें राजनीति के मद्दानद्‌ वझ ही नहीं, उसके पार मी 
पैसा सफती हैं| जीवन अपनी गंस्ब-्पताफा को छठाये आगे जा रहा 
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है। अप साहित्य सोच के कि उसे क्या फरना है। अया घद्द मानव-मन 
के अप्रमुस स्तरों पर अनुसन्धान फरने में अपनी शक्तियों का अपस्यय 
करेगा, 'क्ासिक' ओर “अ्रकेडमिक! होफर रह जायगा या उन छोगों 
के साय चत्षेगा जो भविष्यत्‌ फे कोट पर कब्जा करने जा रहे पे (#& 





७& पिद्वार प्रास्तीय प्रगतिशीस स्लेपरूूप के प्रयम भ्रधिपंशन (जमयरी, 
१६४४) में स्वागसाध्यच के पद स पढ़े गए अमिभाषण से | 
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“जिस जाति न भच्छी कविताएँ नहीं फी हैं, उसमें अच्छे 
समालोचक मी उत्पम नहीं हो सकते/”--इस कथन में कुछ वध्य-सा 
भाखूस पड़ता है; क्योंकि समाल्तोभ्ना फेवक्ष नीर स्वीर वियेक नहीं हे, 
घल्फि, यह उन समस्त कल्ता-कोौशक्षों के विश्तेपण फा नाम है मिनफे 
ड्ारा फल्ताकार अपनी कृति में सौन्दर्य तथा अक्तौकिकता उत्पन्न करता 
है। साहिस्य अप बुद्धि फे सामने स्पष्ट और फस्पना के सामने सहीक्त 
हो उठता है, कत्ना के अस्नोकिक थासावरण में जब हम पअपनी 
प्लुद्वतात्मों से उपर उठने क्षणते हैं. तव हमारे मन में एक किश्ञासा 
उठती है कि इस काज्य में इतनी सुन्दरता क्यों हे? यद्ू इतना 
प्रभावशाली फ़ैसे बन पड़ा ? क्‍या कारण है फि इसके पढ़ने से दमारे 
मन की अयस्था थेसी नहीं, ऐसी दोती ह ! जद्दोँ यइ जिक्नासा 
छठधी है, वए्दी समाक्षोचना फा प्रयम प्रयास प्रारम्म दो जाता है। 
इसीकिए, क्षय कोई रसिक व्यक्ति, आत्मा में निर्मकता कोर हृदय 
में पिनम्नता लेकर, अपनी सारी कज्लात्मक प्रपृत्तियाँ को कांग्रठ 
रक्षते हुए, टृष्टि को गम्भीर तया रस-मइहिता को; व्यापक पनाकर 
किसी कज़ापूर्णो कृति का रदृस्योद्र्घाटन करने बैठता दे तम हस 
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रसे समालोचक फे नाम से' पुकारते हैं। समाक्षोचना का उद्देश्य 
साहित्य फे गाभीय की भाद्द क्षेमा है। सब्या समाज्ञोचक पूसरा 
की कृति पर सम्मति प्रकट फरने की फल्ना रा ग्रधार नहीं करता, 
सल्फि, वह यह बतलाता है फि छिसी हृति फे निर्माण में किन 
प्रृत्तियों तथा किस कौशल से फाम लिया गया दवै। 

साहित्य को हम सीयन फी व्याख्या मानते आये हैं। किन्तु 
जीवन और उसकी इस व्याख्या फे गरीय एफ रूष्यम है जो ण्या 
झयाता फयि या फल्ञाकार फा निजी व्यक्तित्व है | प्रकृति ये फग-श्ग 
में हमारे जिये जो एक अर्थपूर्ण संदेश निहित है उसे हम स्थये 
प्रहण नहीं कर सकते। हमारे लिये रसे फवि ही प्रदश फरता है 
आर फणि जब इन सन्देशों का रागोत्तेजक चित्र हमारे सामने रखता 
हैं तव उसके भारों ओर, उसके निजी घ्यक्तिरय का पारदर्शी शीशे 
जैसा आवरण छगा रहता है। फल्ताकार फी मानसिफ 'मयस्था 
घिछेप में क्लीधन अपने जिस अर्थ में प्रकट होता है, उसी फे माय 
मस चित्रण फो हम धाहित्य फहते हैं। जीघन 'उाथया प्रकृति का 
जो प्रतिथिम्व हम सादित्य में देखते हं, यह पहले फत्ञाफार फे 
हृदय पर पड़ा था। उस प्रतिथिम्ध ने फल्लाकार के एुदय करा रस 
पिया है, उसकी फस्पना फे रंग में भींगकर सत्य फी 'मपेशा सधिफ 
सुन्दरता प्राप्त की ऐै, फथि की निजी भाषनाएँ उसमें समा गई है 
ओर उव फह्दी खाकर छसे साहिस्य चनने फा सुयोग प्राप्त हुथा दै। 
कृषि, चाहे यह फिवना भी निर्क्षिप्त क्यों न हो, खीयम फी व्याक्या 
करते हुए, अपने दृष्टिकोण को नद्दी भूज् सकता ; क्योंकि अपनी धष्ट 
उसफे लिए स्थामायिफ द अर, स्वभावतः, यद् या मुछ फ्देगा, ऋपनी 
ही दृष्टि से कद्देगा। उस फथन में उसका व्यक्तित्व समायिष्ट दवा 
जाता है। इसलिए, फलाझछार फे ज्यक्तित्व फा ज्ञान उस हृए सक्, 
जिस हद त्तक घ् उसकी कृतियों में अतिविम्थित होता है, हमार 
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लिये श्रावश्यक है। समाल्तोचना चद्मपि काव्य के पीछे-पीछे च्तसी 
है, वयापि पूँकि यह हस व्यक्तित्व का विश्तेपय फरती है, इससिये 
उसका भी झपना महत्त्व ऐ। साहित्य फा अनुसरण फरते हुए पद भी 
स्पये स्पतन्त्र साहित्य धन ध्ाप्ी है--स्पतन्त्र इस धस्य में कि 
कलाकार के ज्यक्तित्वथ का विश्तेषण करते हुए धह्‌ भी पर प्रकार 
से जीवन की ही व्याख्या फरती है | के 
सैंकड़ों-दजारों परिमापाशरों के हाते हुए मी भलुष्य की 'इस 
जिशासा फा शाच्दिक समाधान नहीं हो पाथा है फि काव्य है क्‍या 
सास््यिफ समाधान, शायद, रसी दिन हो चुफरा जप यह प्रश्न उठा या, 
जब मनुष्य ने काव्य फी विचित्रता तथा उसकी अनि्धनीय शक्ति 
से मुग्य होकर उसके विश्लेपय फ्ा भीगणेश किया था। ज्यापक 
मयमेदों के दोते हुए भी अधिक लोग यह मानते हैं कि कविया फा 
सद्देश्य आनन्द फा सअज न है। इस झ्मानम्द-सायना को' लामस करने 
के लिये कवि हमारे हृदय से यातें करवा दे। मस्विष्क से नदी) जो 
बस्तु आनन्व-सर्जन पर अपने को समाप्त मद्दी करठी,'जिसका सुरू्य 
सम्मन्ध हमारे रयूल् ध्यापारों से है, उसमें सवसे पहले विज्ञान की 
भाँति सर्क सिद्ध स्प'ष्टठा फा होना अनियाय॑ है। किन्तु, फविता फा 
अस्त पत्त्त दी ऐसा है जो तक की माँति घुद्धि फे सामने स्पष्ट नहीं 
हो सकता, जिसे घाणी पिश्ञान फ्री सफाई फे साथ अमिव्यक्त नहीं 
कर सकती । विशर्य फी सुन्दर से सुन्दर फविता भी उस पूर्ण अनाधृठ 
रूप में शब्दों में नहीं उतर सबझी जिसमें पद प्रपस-श्रपम फवि फ॑ 
स्पप्त में खिज्ञी थी। फषिता एक अस्पष्ट स्वप्त है जो साफार होते 
होते चपनी आदि छि की कत्तफ स्रो मैठती है। लो छोग फविदा फा 
आनन्द की अस्प्ठ अनुभूति बतक्षाते हैं, वे भी एक सत्य की ही झमि- 
व्यक्ति फर रहे हैं, क्‍योंकि पहुघ्रा कवि द्रष्टा होफर पोल़्ता पे और उस 
समय उसकी वाणी पर एक रहस्पमय अन्मकार-सा छाग्ा रहता है । 
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समालोचक जय सॉन्दय फे इस घूमिल विश्व में प्रवेश फरता है. 
व उसे मालूम होने क्षमता है. कि उसफा कर्म किसना फठिन है ; 
क्योंकि यद््‌ घद्द ससार है; जहाँ मस्तिष्क जब छक खाँच-परख फी 
तैयारी फरे, तव सफ हृदय हाथ से निकल भागता है। इस घुँघत्े 
बन में पथ दिखाने फे क्षिये छस ज्योति फे सिष्रा बूसण झाज्ञोफ नहीं 
है, जो समालोच्य फधि फी कल्पना से फैज़वी है । भाप जय एक घार 
इस फूले में करा गये तय फिर अपने बिघारां फे प्रदीप को घुका दीजिए 
ओर उसी प्रफाश में आगे घदिए जो स्थये फयि फी प्रतिमा से निस्तत 
हो रहा है। जिन छोगों ने पपनी मशार्लों के सहारे हस द्वुर्गम पथ पर 
पैर रखा, उन्होंने गलती फी। इस ज्ञावू फे देश में समालोचकों ने जिसनी 
ग्षवियाँ फ्री हैं, साहिस्य फे भन्‍य पिसाग में, शायद, उतनी नहीं हुई 
होंगी । किसी ने कषिता फो जीयन फ्री घ्यास्या फहकर शेछ्ती फा 
तिरस्फार किया, फिसी ने उत्तेमक फस्पना फो फान्य फी आात्मा मानकर 
घर सयर्थ फा झनादर फिया, किसी ने राग और फल्पना फी भाषा फो 
कान्य सममा, फिसी ने सेगीतमय चिन्सन फो, किसी ने 'पत्त मान और 
इश्तगत के प्रति झसनन्‍्तोप” फा इसका प्रधान छ्क्षण माना किसी ने 
इसे उमड़सी हुई साथनाझों फी अभिव्यक्ति कद्दा , और प्रत्येक ने उन 
कथियों को अपूर्ण अयथा अफवि समझा जो उसकी घुद्धि फे पृत्त में, 
उसकी परिभाषा के दायरे में, अपने पेस्स समेटने पर मी नहीं समा 
सकते थे | जिसे एक मे कधि कह, दूसरे ने उसी का क्रफि समझा | 
यह गक्षती हुई ओर तय तक द्वो सी जायगी जब तक दम अपनी युद्धि 
आर रुषि फे माप-दण्ड से साहित्य की मर्यादा मापते घत्ेंगे। साहिस्य 
का घिराट आफार किसी भी सीमा फे अन्दर थेंघ नहीं सफसा । फाज्य 
कया है. और फ्या नहीं है, इसपर अपनी मति स्थिर फरके समाक्षोचना 
फरने से हम फिसी भी झषि के साथ न्याय नहीं फर सफते। फाब्य 
कया है, हस प्रश्न पर अगर आप नपा-तु्ता सिद्धान्त घनाने चल्ेंगे,घो 
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आपके सामने इससे भी विशांक्ष प्रश्न उठेगा कि-प्रकृति के अन्दर 
क्या है जो फाज्य नहीं है) अगर आप इस दूसर प्रश्न को पहले 
उठायेंगे सो आपके सामने यह समस्या स्पड़ी होगी फि प्रकृति फे 
अन्दर पेसा क्‍या है जो स्पयं काण्य हैं। कवि-अधिमा साहित्य के 
अन्दर सबसे विज्क्षण शक्ति छह । बह फिसे फाज्य पना देगी, इसका 
अनुमान करनाफठिन है। फधि आनन्द फा सजन फरता है कौर जहाँ 
उसे इसका अवसर मिक्षेया, हीं यह रूथिया फा रूप खड़ा कर छ्षेसा । 
विश्व में ऐसा कोई:सी सृण नहीं जो कवि फे क्षिये नगणय हो। याह्य 
घिश्य की यस्तुएँ फथिता का प्रतीक नहीं होती । फस्िता सो फमि की 
भात्मा फा आज्षोफ है, उसके हृदय का रस है;जो बाहर फी वस्तु का 
अयम्त्र ज्लेकर फूट प४ती हे | जब छवि फे जीयन में क़थिदा फी ऋतु 
आाती है तथ पह अन्तरतस में एक वेचेनी का अनुभव करने ल्गवा 
है। उस समय एसे यद्द पो पता चक्ष जाता है कि दिलफा यह दर्द कुछ 
फहना 'चाइता है, किन्तु, क्या कहना 'चाहूता हे, इसका ज्ञान उसे तय 
ठफ् नहीं हो पाता जथ सक किसी यस्तु या धिपय विशेष फा अषक्षम्ध 
लेकर वह कहना शुरू नहीं कर ये। कषिता “साव-समूह का 
आमन्वोक्षन है। कवि की आत्मा जय उमार पर झाती है, जय 
फ्राब्यास्मक भार्षों' का सतरंगा समुद्र क्द्दरा उठता है, पव सके 
रंग से पर्यत मी रंगा जा सकता है और मरु भी, पर्यत झौर 
मद न तो स्वयं फाण्य हूँ, न काव्य फो जग़ानेवाले छपकरण । फमि के 
अन्तर में जब तक रस का घोव यह रहा है, सप तक हृदय की फोमल 
जीषन प्मथवा प्रकृति से रस प्रइण करने की शोर पैतन्ग हैं तव तक 
पद्दानामात्र खे उसकी प्रतिमा चमल्कार विखज्लाती रहेगी। किन्तु, 
क्षिस दिन कपि क्री भावना, अंघी हो जायगी, उस दिन द्विमाक्षय से 
ज्लेकर भार तफ, सागर से लेकर पुष्प सफ उसक्री प्रेरणा को कोई भी 
खगा नहीं सफेगा कविता भी कपि की सृष्टि है, :क्ीए मिस म्कार 
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'भह,विषित्रतापूर्ण सृष्टि महप्तत्व फे अन्तराह्ध से फूटकर निकझ्ध पड़ी, 
चादर से नहीं ध्रायी उसी प्रकार; काव्य भी फयि के द्वदय 'से दी 
आता है, वाहर से नहीं । | 

फधवि-फक्षा के रहस्योद्ूगम फो अधिक समीप से देखने फे लिये 
इस प्रेश्न पर सोचने की आवश्यकता है' फि सके को अन्घा पना 
येनेयाके फाज्य के इस 'वमस्कार फा कारण क्‍या द। जो योतें हम 
कविता में कद्दते हैँ, उन्हें हम गय में कद्द सकते हैं या नहीं ! षस्तुत', 
फस्पना, कोमल लिन्तन, रागपूर्ण झौर आओजस्थिनी अमिष्यक्ञना, 
जो फाथ्य के पत्व हैं, गय्य में भी दो सफते हैँ, झौर होते भी हैं । फिन्सु, 
एन्हेँ हम कषिता नहीं कहते, घल्कि, एफ सपसर्ग सोड़कर गद्य-काव्य 
कहते हैं, जिसका ध्म्िप्राय यह ऐज फि काव्यात्मक पझ्मभिश्यद्ञना 
से जिस गद्य फी शक्ति पर सुन्दरता घषढ़ | जाती है, यह 'भौसत गद्य 
से ऊपर छठ जाता है। पर, पह काव्य का पद नहीं पाता । रवि 
वायू फी बंगला गीताखनलि भीर अंग्रेजी अनुवाद में भाव, फधानक 
अलंकार और शैक्ी में तनिक भी भेद नहीं है। फिर क्या फारण है. 
कि अनुयाद में हम यह आनन्द नहीं पाते जो मौक्षिक गीतों में 
मिक्षता है ) क्‍या फारण है कि फविता फा '्मन्यय करने पर उसका 
सौयर्य छिन्न-मिन्न- दो जाता है, सारनों, पत्तियों पर फे क्लोसकण 
हथेली पर आफर टूट-फूटफर पानी पन गये हों और उनफी पहली 
पसमक, साज्षगी और आकपण-शक्ति नष्ट हो गयी दो ? गिरा अथे, 
जल्ष-पीचि सम, फहियत भिन्न न भिन्न! फी तरद फाज्य ओर अन्यय 
दो एक दी हैं, फिर सौन्दर्य में मिन्नता कयोंफर हुई ? 

प्रधान न कददकर सी मैं फर्टेंगा कि इसका एक फारण है छप | 
आज फी द॒था कानय को छुन्द फे पन्धन से मुक्त कर देना चाहती 
है। क्षोग फद्दते सुने जाते हैँ कि काज्य निर्माण में छनन्‍द एफ 
साधारण सद्दायफ-सा है जिसके नही रझूने से भी काम्य फाण्य दी 
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रहेगा। अगर छन्द का महत्त्व इतना ही भर मानें, तो भी सानना 
पड़ेगा कि गद्य की अपेक्षा छन्दोषद्ध पाणी रागात्मक आनन्द को 
उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। यह पात भी ध्यान दैने योग्य है 
फि पभसा फे पुक्षिन पर लो प्रथम काण्य घारा फूटी थी, पह गध के 
! रूप में नहींयी। जिस पिन आदि कवि फे मुह से शक्तोक निकला 
था, उसी दिन इस घास छा प्रमाण मिक्ष गया था कि धथ मनुष्य का 
हृदय किसी असाधारण आयपेश में बाहर निकझना चाहता है, तब 
उसकी मावना गेय हो छठसी है। मेरे जानते, छन्द कास्य-कक्ता फा 
सहायक नहीं, वल्कि, उसका स्थामाविक मार्ग है। फविता हमें रुस 
ओर स्पूल्न से उठाकर अज्नौकिक तथा मधुर आनन्द फे वेश में 
पाँचषाती है श्र इस प्राय, हम गय अगवा जीवन छी नियमित 
शुप्फता से खितना अधिक उसपर ढठ सफें, कमि-कल्ला कीसफकता 
उतनी ही भभधिफ मानी खानी 'चाहिये। गध दर्में स्यूछ्ठ अधपा जीवन 
की एकरसपता फी पघरफ स्रींचता हे, इसके प्रतिकूल छम्द, संगीत 
फी घरह,, हमारी, कोमझ्ष एवं सृंश्म प्रद्नत्तियों फो स्राप्रत करता है। 
यही फारण है फि फयि भावना साघारणव' धंवों में कपनी राह 
घनाती आयी है.। कविता के पारवे में काव्य कहकर हम जो गथ को 
पिठा रहे हैं, उसफा भी न्‍्यूनाधिक श्रेय छन्‍्द को ही है। ऊपर 
कहा था चुफा है; दि झावेश की वाणी ेय धनकर निकलना क्राहदी 
है, भोर उसे जप हम गय में स्यक्त करते हैं; दव भी यह छन्‍्द की 
सय को नहीं भूकसी, गध में भी भपने किये क्रम्द का एक च्ीण 
प्रवाइ घनादी अकती है । विश्लेषण फे उपरान्त, मह जानना कठिन 
नहीं कि गद्य भी काव्य बनने के ल्षिये छन्दों के प्रवाह की सहायता 
क्ञेता दै। मेरे.विचार से, ऐसे सादित्य को गथ-काव्य न कहकर फवि 
था गायक का गद्य कहना अधिक उपयुक्त धोगा। 
किस्तु, लहाँ काध्य की बारीकियों को छान-बीन करनी होगी।व्हो 
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दम छंद को अधिक मदष नहीं दे सकते, क्‍योंकि पद्म-यद्ध दोने से 
ही कोई याणी कविता नहीं हो जाती । कषि कप ओर किस 'चातुरी 
फा प्रयोग फरके कविता में सौंदर्य और झाफपेण उत्पन्न फर देगा, 
इसफी सीमा नहीं वाँधी जा सफती । विश्व-साहित्य में अगरशित 
समीक्षा-पुस्तषफों के रूते हुए भी, फल्षा में अ्विरिक्षण नूवनता फा 
सिलसि्षा नहीं दृठ सका है, कौर इसका भे य फपि-प्रतिभा को ही है 
जा अपरिमेय और अजेय दे । समीक्षा-शास्त्र का बड़ा-से-यढ़ा पण्टित 
भी, कमी-कभी, ऐसी कविताओं फे सामने आया जाता है, जिनके सौन्‍्यर्य 
से वह अभिभूत तो हो जाता है, फिन्तु, उस कक्षा फा पता नद्दीं जगा 
सफवा जिसके द्वारा धह्‌ सौन्दर्य उत्पन्न किया गया दै।मलुप्य फी 
सर्केससी चेष्टा जिस तत्त्व के रहस्योद्धाटन में श्रसफक्ष द्वो जाती दे, 
उसे भद्द अनिर्व'चनीय अयया ईश्वरीय कहकर चुप हो माता ऐ। 
फषि-प्रतिभा एक ऐसा दी पिस्शण तरत्त्य है, जिसका सन्तोपप्रद 
विश्त्ेपए अब तर नहीं हो सका और जिसे मनुष्य की पराजिस घुद्धि 
ने ईश्वरीय देन फहकर सन्तोप कर क्षिया है। पक ने इस रहस्य फे 
मूल वक जाने की थेष्टा नहीं फी दो, यद्द चात नहीं है। काव्य-शासत्र 
फा निर्माण करके सके ने कषि-फल्ता के अनेक रूपों का अलेफारों में 
नामकरण किया, उसके यारीक-से-पारीक सत्त्यों के मूत्त में प्रविष्ट हो 
फर यह देखने फी फोशिश फी कि फि अपनी कृति में अज्ौकिक 
अआफपेण किस प्रकार लावा है। फिर भी, ऐसी कविताएँ घनती दी 
गई जिनके सौंदर्य का भेद फाव्य-शास्र फे लिए श्ञानावीत रदहा। 
सम्पूर्ण अलकार-शासत्र का पारिडस्य रखते हुए भी जघ दम घुज्लसी के 
फाब्य-जगत्‌ में प्रवेश करते हैं, तम चौपाइयों के बाद पेसी चौपाइयाँ 
मिलने क्षग्ी ईं, जिनके प्रभाव में रस अयवा अतलकझारों का महृस्त्य, 
फारणरूप से, नगश्य-सा लगता है, फिन्तु, लिनफे पदते ही हमारी आस 
छत्रघुज्ञा पड़ती हैं, भोर ऐसा मालूम दोने क्षणता है, मानों, स्वयं 
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हमारे ही श्रन्दर फोई,आानन्दमयी पेवना,जगपढ़ी हो भोर हृदय के 
सन्तु पर-स्म फे तार पर-भाषात फर रदी हो। जब उक फान्य 
अपनी पूणेता फ्रो महीं पहुँच पाठा दय तफ़ हम अतकोर और काव्य 
शास्त्र के लियमों से उसे थाद् सकते हैं। पर, स्योंद्दी, फवि अपने सच्चे 
संसार में पहुँचकर कावेश फी अयस्पा में भे छने लगता है, उसी समय 
उसफी घाणी ध्मपरिमेय हो जाती हैँ सौर जो विश्मेपण-पद्धदि घसे 
याएने को 'वक्षती दे, षद स्थयं उसकी गम्भीरता में द्टूप जादी है। 
तप फहीं थाहनेषाले फो यह भान दोने क्गता है कि अज्कार प्रथपा 
शास्त्रीय नियमों फी सीमा फे घाद भी फाव्य फी एफ यड़ी भलौफिफता 
अविरिल्ष्ट रद जाती दे । रविषायू फी भावार भाद्मान' और 
पंनमरेर स्पप्मंग! फो मैं इसी भेणी की कृति मानता हैं, सिसफी याह 
कान्यशास््र फे लिये असम्मष है। समाक्षोचना शायद यहीं पूर्ण दो 
सकती दै, जहाँ कविता पअपूर्य दो। अय कविता अपनी निश्चित 
में क्‍्रकट द्ोती है, तप समाशोचनत्ता पंगु क्रत', अपूर्ण रू भावी है। 
फाल्य की इस गेलीत माया फे कारण को शास्त्रीय नियमों से 
गाँधा नहीं जा सफता। इसमें सदेश नहीं कि रस भौर अख्लेकार के 
सिद्धांतों ने फवि-फल्षा फी बहुत-सो वारीकियों फापता लगा क्षिया है। 
अक्षेफारों के प्रये ग॒ से काज्य में पिस्मयकारी सौन्दर्य उत्पन्न हुभा 
है। जिन कवियों ने उनका रपये ग॒ पूरी, शक्ति से किया, ये सफल 
सी हुए. हैं। साथ ही, /पक ही अलंकार मिन्न सिन्न फवियों के 
द्वारा प्रयुक्त दोकर भिन्न-भिन्न _परिमाणों की सुन्दरता विजणाते 
रहे हैं, जिससे पद क्लात्‌ होता है कि जिस कवि, की प्रतिभा खितनी 
बड़ी होती है, भजकफारों का यह जितना हक झुन्द र 5 
कर सकता है। उसकी कविता में उतना ही अधिक पभांवशा 
चमत्कार उत्पन्न दोवा है। अतएय, मैं अश्षेफारों के _मह्त्व 


को जदीं भूज्न सखता। फ््सी प्रकार भी घनका अनादुर नदीं कर 
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सकता, क्योंकि अकषकारों ने काब्य फौशज्ष के बहुत-से ऐसे भेद छोते ' 
हैं, जो अन्यथा धविरिक्षण रह जाते। उनके हारा मनुष्य फे ज्ञान की 
पृद्धि हुई है। अतकार शाल्रों कै द्वारा पाठफों ने फान्य में यह प्मानन्द 
पाया है सा, साधारणतया, उन्हें नहीं मिल्ष सकता था| फिन्तु, मेरा 
फथन केयल इसना दी है कि फान्य में, फमी-कमी, ऐसा चमत्कार भी 
दीस पड़ता है. जिसे फाज्य शात्न समम्मा नहीं सफता। फिसी फोश 
क्रा नामकरण कर देने दी से उसका पिश्लेपण नहीं द्योजाता है। 
विश्येपण फे क्षिए हमें झ्धिक गहराई में उतरना पड़ता है। फाब्य सें 
यह गहराई अन्तदृप्टि की है जिसक्की थादह सके पा द्वी नहीं सकता। 
फला की सर्पोध्च ृतियाँ कवि फी जन्मजात रहस्यमयी सद्दर्ज प्रग्ृत्तियों 
के यत्ष पर उसप्न होती हैं भौर जहाँ फाण्य में 'बमत्फारपूर्ण प्रभाव 
सस्पन्न फरने फे किये फि अपनी इस प्रयूत्ति से क्रधिकाधिकफ काम 
ज्लेता है, यहीं कक्षा अपनी वरम विजय से '्राहादित हो उठती है । 
जनसाधारण में एफ घारणा-सी फैस्ती हुई है कि कपि की दृष्ठि 
बड़ी सूदम दयोती है!) यह भी कहते सुना गया है कि फवि फे चार 
आँखें होती हैं-पो भीतर और दो वाहूर। जिसे सबसाधारंण अपने 
घमचल्लु से नहीं देख पाता, कवि क्पनी अन्सद्द ष्टि से उसे सी देस्स 
क्ञेवा है । फट्दावत चल पी है,'जहाँ न कार्य रथि, सहाँ जाय कवि [? 
हँसी-दँसी में फथि प्रतिभा फो पिक्षक्षणता फा समर्थन फरेने फे लिये 
अथवा फवि झी उस शक्ति फ्री प्रशंसा फरने फे छिये जो सर्निय॑चनीय 
है, हम 'अन्यर हट! आदि फे प्रयोग फा आओपषिस्य भले ही स्पीकार 
फर जले, फिन्तु, यस्तुत', कयि फे मी दो दी आँखें होती हैं भोर जद्दोँ 
ठफ देखने का सम्बन्ध है, उसकी दृष्टि भी उसी प्रकार सीमित 
है जेसे किसी साधारण मनुप्य की। मिप्नता प्नण्य-्समूह में 
से सार चुन लेने तथा प्रभाषोत्यादुफ दंग से उसे फट्द देने में है। 
अपने ही साहिस्य से एफ उदाहरण क्षीखिये। दृशमी की चाँदनी 
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छिटफी हुई ,है। नदी के किनारे एक राजमदक्ष स्रड्ा है, जिसका 
प्रतिविम्ध जल में पड़ रहा है। ,दिशा शान्त तथा, 'ाँदनी का/रूप 
गस्मीर हो रहा है।। फटी हब था फम्पन का नाम नहीं है। सारा 
दृश्य पफ अलौकिक, गंभीर सौन्दर्य से आयृष दीसतवा है। आाष, द्द्म 
ओर पन्तजी, सभी इसे पेखते हैँ--भोर जहाँ घक फेवक्त देखने फा 
सम्भन्घ दे, सभी पएक-सा पेखते हैं। परन्छु, हम नहीं जानते कि श्स 
दृश्य के किस तत्त्व को किन शब्दों में फद्द दें कि सारी ससयीर सिंच 
ज्ञाय। पनन्‍्चजी यह फला जानते हैं भीर कहते हैँ -- 

(५. अलाकॉँकर का राजमबन, सोगा घल में निश्चिर्त, प्रमम ॥ 
रेस्माद्टित शब्दों के प्रयोग पर भ्यान दीमिये। क्ापको मानसा पड़ेगा 
कि थे शब्द अपने में पूर्ण हं। दृश्य की शान्ति भौर गम्मीरता इन 
शब्दों में साकार शो रही है। कवि ने,यह पतला दिया है कि सोया! 
ओर 'निमश्चिन्त! जिनका हम रोज दी प्रयोग करते हैं, भमिज्यक्ति के 
लिए फिकने शक्तिशाली हैं, छनमें त्रिश्न और अयंपूर्येता फिस मात्रा 
में छ्विपी हुई दे! पेसा मालूम होता कि महावाणी का सारा 
अमभस्कार प्रवाहित होकर इस दो शब्दों में पुंजीमूस हो गया हो । 

। फिर भी, इसमें फवि की बढ़ाई इसक्षिये नहीं है कि उसने सूरम 
निरीक्षण किया दे अथवा उसका शब्य-कोप मिशाक्ष है पह वा 
उसकी उस भद्दाशक्ति का चमत्कार हे, जिससे वह सम्पूर्स दृश्य में 
से मूक्त तस्‍्य को विमक्त ऋर सकता है; यद्‌ रसकी इस जत्मसाव 
प्रदसि का फक्ष है जिसके द्वारा वह समूचे शब्य-कोय में से केवल 
उन्हीं शब्दों को 'चुन समता है, जिन्हें पेखकर दम कद उठते हैं, 
मानों, ये शब्द केबल इसी स्पक्ष के क्षिये बने हों। शब्द, 
घुगन की कसौटी पर फवि-कद्स्‍धा फी मैसी परीक्षा होती है, 
पैसी, शायद, अन्यत्र नहीं दो सकदी। विश्ेषयों के प्रयोग -के 
सम्रय शब्द चुनने !के। क्रम में ही-फषि भाषा के स्रश्ट फा 
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गौरवपूण पद प्राप्त करता है। शब्दों फा स्वमाव है कि प्राचोन होते- 
होते ये अपनी घाजगी, शक्ति और सुन्दरता खो बैठते हूँ। झधिक 
प्रयोग से उनमें एकरसता झआा जाती है कौर उनका ध्रर्यवुत्त संकुचित 
हो आता ऐ। फधि नथीन प्रयोगों के द्वारा उनके सौन्दय और शक्ति 
को पुनरत्वीयित करता है। भाषा पर शब्द फे अभाय का क्ांछन 
कृगाकर लो फमि निरकुशता फा दाया फरता दै, पद शक्तिशाली नहीं 
हो सकता। उसकी प्रतिमा सीमित है.) अपतणव, उसे तुर्पक्त फहना 
चाहिए। सच्चे कवि नये शब्द मी गढ्ते हैं और प्राचीन शब्पों फी 
पूरी शक्ति फो मी नवीन सथा प्रतिमापूर्ण प्रयोगों के हार जाप्रत और 
प्रत्यक्ष करफे सापा का वक्ष यढ़ाते हैं। शब्दों फे रूप, गुण और प्यति 
से जिसना सम्बन्ध कवि फो ऐे, उतना किसी अन्य साहित्यकार फो 
नहीं | अतपएव, मापा की अमभिव्यश्नना शक्ति की य्ृद्धि फथि फो करनी 
ही चाहिए; जिसमें यह शक्ति नहीं है, उसे कषि कहकर हम फवि- 
प्रतिभा फा अनावर फरते हूं । 

काव्य-रघना के सिज्षसित्ते में कयि-मानस की समसे घड़ी ठिघा- 
पूर्ण स्थिति उस समय उत्पन्न द्वोती है, जब पद्द अपनी कप्पना फी 
अभिव्यक्तिफे लिए झनुफूल तथा शक्तिशाल्नी शब्दों के चुनने फी 
चिन्सा फरता है। और इसी काये फी सफक्षता से उस महान आश्चर्य 
फा जन्म होता है जिसफे सामने समालोचना पराजित द्वो जाती है। 
को क्ोग फविता फो उन्‍्माद की अवस्था में किया गया पागत्ञ फा 
प्रछ्षाप सममते दें, वे गछ॒सी फरते हैं। फविता ऐसी आसान चीज 
नहीं है। जगी हुई हस्षकी भायुकता चादे मटपट कुछ गा जे, परन्तु 
गम्भीर काण्य का दशशन समाधियों के पाद दोता है। इसके 
अपवाद ये मी नहीं हो सकते, जो फवियों में सम्राट माने जाते हैँ। 
प्रतिमा फ्री यह परिभाषा बिल्कुक्त ठीर है जिसमें उसे पक 
प्रतिशत प्रेरणा तथा निन्‍नानये प्रतिशत परिश्रम छा योग फह्दा 
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गया है। शब्द-चयन द्वीम्फषिधा फ्री यास्तविफ कल्ता है और 
इसके। थिना झविता में फत्तात्मसक्ता आ दी नहीं सकती। 
7 अल्प धय से मरनेषाज़ा कथषि फीट्स, जिसे /क्पना पूर्ण संदेश 
दैने का अयसर मित्षा दी नहीं, आज फ्षेफ्सपियर छा समकक्ष सममत्र 
जा रहा है। जीवन फेः अन्तद्'म्पों फे |शान, भौर अतुभूति मी 
गंभीरता के बिचार से फ्रीद्स इस विराद फल्लाकार के सामने चौना 
से भी छोटा है । भौर इस दृष्टि से एक ही साँस में पोमों फा नाम के 
क्षेना फीट्स फो अत्यधिक गौरष देना है'। छिन्तु, फक्षा का सम्वस्ध 
“क्या” की झपेष्ा 'फेसे” से अधिक है । (हम कया कहते हैं/ पह 
एक यड़ी घात। अयश्य है। परन्तु, फल्ा में इसका महत्त्व “हस केसे 
फहते हैं? से स्धिफ नहीं है।:प्मौर जहाँ फायि शक्ति की घ्यास्या 
कछ्षा के शब्दों में दोती है, (वहाँ फीद्स को आप शेक्सपियर के पास 
से दूर नहीं कर सकते , क्योंकि अपनी पंक्ति-पंक्ति में उसने यदद 
परिचय दिया है कि उसकी अन्तःओ्रेष्तिणी शक्ति बड़ी दी प्रवक्ष थी। 
भद्दाकषि वह ,है लो अपने; शब्दों के मुंह में जीम ये पे । इस दृष्टि 
से फीट्स मद्दाकवि है, क्योंकि, उसके शब्द घोज़ते हैं और उसके! 
विशेष में घिश्रों को सथ्ीय कर पेले फी शक्ति दै। ४ 
फ्ाम्य-कक्षा की इस सुइमता। को देखते हुए, यह सोचते हुए 
कि सर्वोच्च फविताओों !में, शास्थ्रीय क्ञान की अपेण्ा कक्षा का! 
अमियधनीय ध्यमस्कार अधिक/रदूसा है, यद्‌ प्रश्न उठता स्वामाबिक 
है फि 'तव समाक्षोच्रक फी सोग्यता क्‍या होनी चाहिपे ?!कर्या'' 
#क्राब्य-समीक्षा का अभिकारी फोन हे” | 027. * 
क्लेस् के भारम्म में दी फट्दा गया है फि सम्रालोचना काव्य की | 
अन्सर्धाराशों का विश्तेपण है, जिसमें सफसतता पाने के।लिए समा ' 
जोधफ को फाण्य की गहराई में उतर कर उस |मिन्दु पर जाना पड़ता 
है जहाँ से फविता था 'कछ्ता सनम केती है।अझतपव, घमालोचक में + 
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गरद्द योग्यता होनी चोधिये कि यह्द उन 'समस्त मानसिक एशाओं फा 
अनुमव फर सके जिंनमें स्रे होकर कवि हझपनी कृति फे झन्तिम 
बिन्दु पर पहुँच सफा है। दिल्ल से दिक्ष फो राद्यत है, हृएय हृदय फो 
जान ज्ेता है , मनुष्य से ज्ेकर पश्ठ॒ पक में यद्द गुण परिव्याप्त है, 
इसलिए, अगर समाक्षोचक संवेदनशीया होकर फणि की कल्पना फे 
साथ, हाँ यह प्र तगामिनी हो ब्शों क्षिप्र गति से चक्फर, जहाँ बह्‌ 
विक्षास करो को रुफ जाय पदों पैयंपूयंक ठदृर फर, जय यह आगे 
सद़े तब हमारे बढ़ कर, जथ पद पीछे' मुड़े सब पीछे सुढ़ कर फवि फे 
भाों का अनुसरण करे सो घह फभी न फसी उसके ह्वदुय फे उस उत्स 
को अवश्य पा क्षेगा जहाँ से कयिता फूटवी हे । सच्चे आलोक फी 
रस-प्राहिणी भ्रृत्ति फो उदार दोना चाद्दिए तया उसमें यह योग्यता 
होनी चाहिए कि यह प्रत्येक प्रफार फी फविताशों फो सद्दानुमूति- 
पूर्षेंक समझ सके । अगर ऐसा नहीं 'हुआ, तो, वहुत सम्भव है फि 
यह फई कवियों के साथ न्याय नह्ीीं'फर सफेगा । उसकी दृष्टि इतनी 
व्यापक द्वोनी चाहिए! जो समाल्तोघ्य कृति फे समग्र वातावरण फो 
एफ भाँकी में देख सके, फ्योंकि जिस प्रकार चित्रकल्षा में हम पूरी 
तसपघीर को एक निगाह से पेस कर अपनी सम्मति, अंशों फो छोड़कर 
सम्पूर्ण चित्र पर ही स्थिर करते हैँ, उसी प्रकार, फान्य फी भी 
घास्तषिफ समीक्षा सभी दो सकती है जब रुसके अंशों पर जोर नहीं 
देकर पूंरी कृति पर ध्यान दिया जोय | 
' गुण झ और दोप फा विभाजन समालोचक फा पक्ाशिफ फर्म झवश्य 
है, परन्तु, उसफा प्रधान काम फंवि की चातुरी फा भेद सोलना है, 
क्योंकि इसी प्रकार फे विश्लेपणों से यह पाठफों फे फाव्यानन्द फी 
मात्रा में वृद्धि करता है। पाठक समोक्षोचफ फा इसीलिए झृतझ्ष हे 
क्योंकि पाठक स्वय॑ जो कुछ पा सफेसा दे समाक्षोच्रफ उसे उससे 
अधिक पाने फे योग्य बनाता है।।. /।+ ८ 


फवि की पिशेषताझों फा निर्देश समाझ्ोचना रा वूसय प्रभाव 
उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा फरने में, यहुघा, ,उसे समानधर्मा कन्ियों 
से समालोच्य फवि की तुलना फरनी पड़ती है ओर समीक्षा का यह 
हुल्ननात्मफ प्रसंग, स्वमावत' दी, कद होता है। अपने फमे की इस 
स्वाभाविक कसा के कारण आलोचक कि की निन्‍्दा करने को भी 
बाध्य हो सकता द, किन्तु यह उसके कर्तज्य का फोई आवश्यक अंग 
नहीं है। काज्यगत असत्कार से गद्गद होफर वह कवि फ्री प्रशंसा 
भी फर सकता है, किन्तु, प्रशसा ही उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं हो 
सफता । समाक्षोभ्ना, निन्‍दा झौर स्मुति, दोनों में से कुछ नहीं होकर 
भी पोनों है। सच तो यद्द है कि समाज्ोचक, फर्म क्षेफर, अपने 
समालोच्य फधि फो भुरा या मक्षा फदने फो नहीं वैठफर सिर्फ इस 
ज्लिप मैठता दे फि घह उस पद ,फा निर्धारण कर सफे जिस का समा 
लोच्य फवि पूर्ण रूप से अधिकारी है । 

समालोअफ में सबसे बड़ी भावश्मफता उस शक्ति की है जिसके 
द्वारा चहू कवि फी सनोद॒शाक्षों का अनुसव फरता है| कविता रचने 
आर उसफा आनन्दोपभोग फरने की शक्तियाँ सिभ्न वस्तु हैं, किन्सु 
ऐसा बीखता है, मानों, दोनों फा जन्म किसी समय पूछ इ विन्दु से 
हुआ दोगा। जहाँ दफ कश्पना के अनुसरण फा सम्पन्ध है, रसिफ 
भी कपियत्‌ सातुक होता है; यद स्वयं सो फषिताएं नहीं रच - 
सकता, परन्त दूसरे क्तोग जो कुछ रघते हैं. उसका आानम्ग 
घह बेन्सुदी फे साथ छठा सफ़ता है। सीर सीर-विभेकवाल्ी 
समाकषत्ना फा गुण, पक बिस्कुस्त भिन्न चीज हे; काब्यानन्दोप 
भोग से उसका फोई नैसर्गिक सम्भन्ध नहीं हो |सकता। यदद , 
युण प्राप्त किया जाता है अत', यह आधिभौतिफक और स्पूल्न है। 
कोई गुरु अपने शिष्य को-अगर उसमें रसिझतां की जन्मजात 
प्रदृसि लहीं हो-चह नहीं सिला सरता,कि काम्य का उन्‍्मत्तद्मारी 


१्श४ काव्य-समौद्या का दिखा निर्देश 


आनन्द फैसे घठाया जाता है । परन्तु, पद उसे यद्ध पाठ तो 
पढ़ा ही सफता है. कि दूसरों फी कृति पर सम्मति फैसे प्रफट फरनी 
चादिए। फह्ा जा चुफा है कि यह याक्ष वियेचत समीक्षा का निफृष् 
अंग है। किन्तु, गंभीर और ऊँची दया सथी आज्ोचना सयतफ नहीं 
ज्िखी शा सकती जध तक समाक्षोभ्रफ में फधिता की षह सहज 
प्रवुत्ति पहदी हो जो रचना या उसके आनन्दोपभोग फा मूछ फारण 
होती है। जो ख्ोग यह सममते हूँ कि समाकोपना सीखने फी 
चीज है, पे गलती फरते हैं। यह भी उसी प्रकार जन्मजात है जैसे 
फथित्व | अगर, समाक्षोचना साहित्य फे गाम्मीये फी थाह क्यवा 
उसके अपरिमेय त््षों फावियेचन है सो समालोचफ में फविवत 

भायुकदा, चिन्तन की फोमक्षता, सार्षो की प्रथणवा और रसप्राहिता 
दोनी दी चाहिए , अन्यथा धह उन मनोदशाझों फे भूमिल पिश्य में 
पहुँच छ्वी नहीं सकता सिनमें फण्िता की सृष्टि फी जाती दे । संक्षेप 
में, सच्चे समालोचक की आत्मा झुन्दर फषि की आत्मा होती है 
और घह, महुघा, फवि दी हुआ फरता है। 


कर प्र ध्ध कप 4 ।स 
साहित्य और राजनीति - 
वर्तमान हिन्दी-कयिता फ्री भूमि में आज एक फोसाइल-सा छा 
रहा है। क्षोग कहते हैं. कि प्रगतिवाद फे माध्यम से राजनीति साद्ित्म 
पर चढ़ी आ रही है और लनिस फल्ता-कक्ष में फूल और पत्तों फी 
सजावट होनी चाहिए थी उसमें मजदूरों के गन्दे चिथड़े, चिमनियों 
का घुर्धों और खेतों फी घूल भरती जा रही है । शुद्ध कक्ता फे उपासकों ! 
को यह जान फर घिन्ठा हो रही है कि साहिस्य राजनीसि के पथ का. 
श्णन्धाय यनता जा रहा है और उसके मराों फी कक्षामयी दीपि 
दिनों विन क्षीण होती जा रही है । 
दूसरी ओर प्रगवियाद के उम्रायफ्ों फा पह दल दे जो शुद्ध कला 
की फ्तियों को चानन्द एवं पल्लायने का प्रयास कद कर उसकी हँसी 
हड़ावा है दया सच्चे सन से विश्वास करता हे कि जब जीयन सें 
संघ की भाँधी चल रही हो, पुनिया की कौमें दिव्टीरिया में सुभ्तिक्ा 
दोफर आपस में पगले कुत्तों की सरहद मरगढड़ रही हो तथा पराघीन 
राष्ट्र अपने गले फी सौकें उधार फेंकने के ल्लषिए बड़े-बढ़े झान्दोतन 
चज्षा रहे हों, पेसे समय में कथयि का अपनी पैयक्तिक अनुभूति के 
माया-पन्ध में घंघा रद जाना जीवन के प्रति साहित्य फी कयित्व- 
दवीनवा फा प्रमाण है | प्रगतियादियों का यह दक्ष चाहता है कि समाज 
की हस सं्टूटपूर्ण घड़ी में साहित्य अपने फस्पना के माया क्षोक से 
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उतर फर ध्रध्यी पर आये और मनुष्य फो उन समस्याक्ों पर विजय 
प्राप्त करने में सदयोग दे जो च्ाज समप्र विश्व फो आपादमस्सफ द्विक्ला 
रही हैं। प्रगधियाद फा आंग्रद दे।फि लेखक और फथि अपनी अमुमूत्ति 
के दृच्च को अधिफ विस्वृव घनायें तथा उस विशाक्ष जनसमुदाय की 
ओर मी पेखें जो बहुत विनों से उपेक्षित और दिपण्ण रद्दा है । संसार 
की सत्कति पर कब्जा करने फे क्षिये सर्वद्वारा फा जो विशाल समुदाय 
निम्न स्तर से उठता हुआ ऊपर फी कर आ रदा है, प्रगतियाद उसे 
आगे बढ़कर गले क्षगाना चाहता है घया सादित्य फो निष्कियता से 
स्वींच कर उस मार्ग पर आरूद फरना चाहता है जिसका सीधा प्रसार 
भविष्य को ओर ऐै। 
प्रगतियाद को मेँ हिन्दी-कविता का फोई नया जागरण नहीं 
समानता । खड़ी योज्ी की कविता में खागरण की एफ दी छहर आई थी 
जिसे हम छायाबाद के नाम से सानते हैँ, और ,१६२० ई० से ज्ञेफर 
आज छफ फविता फे क्षेत्र में जो भी रुपान्तर देखने को मित्ने है वे 
इसी जागर्दि फे परिपाफ फी प्रक्रिया के परिणाम हैं | फाज्य का साग 
रण-कात्ष यह दोता है जब जनता फबिता की विलक्षणताज्रों के 
प्रति आंह्षष्ट दोती है.। प्रगतियाद के प्रसि मनता की घतमान अतुरक्ति 
का फारण प्रगतिशील रघनाकों फी कुल्तात्मफ बिज़शणवाएँ नहीं, 
प्र्युत्त, उनफे भीतर से दुमफनेबाले सामयिक जीषन का सेज है । 
सनता फी अनुरक्ति श्रथया फीतृहल फे आधार पर किसी आन्दोलन 
फो काज्य फी जागर्ति का प्रमाण मानने के पूथ इर्मे जनठा को यह 
भी समम् देना चाहिए कि जो थार्ते कविता में कद्दी जाती हैं वे ही 
बातें, फला फे चमत्कार के विनाश के पिना, गद्य में नहीं फद्दी जा 
सकतीं। 
प्रगतिवाद साहिस्य का नूतन जागरण नहीं, प्रत्युत्‌, उसी क्राम्ति 

के परिपाक फा फल्त है, जिसका आरम्म छायावाद फे साय हुआ या । 
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यद् सच दे कि छायावाद की कुछ 'आरम्मिक रचनाएँ अशक्त भौर 
निस्सार थीं तथा जीवन के वास्तविक रूपों से उनका सम्ब-घ नहीं के 
घरावर था। फिन्तू, यह दोप छायावाव से निकत्षी हुई रोज्ी का महीं, 
प्रस्युत्‌, उन फल्षाफारों फा था स्रो स्वयं ही जीषन फे बास्तविक रुपों 
से पूर्ण रूप से परिचित नहीं ये। प्रत्येक पेश फे साहित्य में छाया 
बाद अथवा रोमांसयाद छा आगमन, प्राय', उस समय हुा है, 
जिस समय उस पेश में लीपन फी रूड़ियों एवं जड़ताभों के प्रति 
असन्‍्तोप फे भाव एमढ़ रहे थे । हिन्दी-साहिस्य में सी क्पपनी ध्रमस्त 
असमयंता प॒य॑ अशफ्तताभों फे रदसे हुए भी छायावाद ने भपनी 
विद्रोह्दास्मक प्रयृत्ति फ़ो कभी मो गुम दोने नहीं दिया या थो राज 
नीतिफ झान्दोज्ञन हआ्ाज प्रगतिवाद का भीज बो रहे हैं उनके प्रति 
छायायाद का रख आरम्भ से दी सद्ानुभूतिपूर्ण या । 
छायावाव में भनेक प्रकार की सम्माषनाएंँ छिपी हुई थीं दया 
फ्यों-स्यों समय घीघया जाता था, स्पॉन्स्यों एसके कितने ही जौइर 
प्रकट होते जाते थे । १४२० से ज्ेकर १६१० हे५ तक छायावाव ने कई 
प्रकार की म्रतिभाझों की संगति में रहकर अपती भनेक प्रकार फी 
क्षमताक्रों प्री परीक्षा दी थी । पन्‍्व जी ने रससे कोस और ऊपा फो 
चित्रित करने का काम लिया था वया निराज्ञा जी ने उसके मान्यम 
से पीरुप भौर जागरण के मद्दागान गाये थे। प्रेंसाद जी फी पम्भीर 
एवं रस स्निग्प' दाशेनिक्ता का भार उसने सफरल्षतोपूर्वक धन 
“किया था दया भअन्तजेंगत”ः और “अनुभूति! के कवियों की वेयक्तिक 
भावनाओं की अभिव्यक्ति में रुसते पूरी सद्दायता पहुँचायी थी। 
इतना ही नहीं, वरन्‌” भद्ादेगी जी फे समान जो कंषि कुद्देक्षिका फे 
भीतर छ्लिपकर 'यल्नना चाहते थे, छायायाद्‌ उन पर भी अपना 
मिसझतमित आवरण डाल सकता था तथा सुमद्राकुमारी की तरह सो 
ख्लोग प्रफाश में कुछ झुक्षफर बत्नना चाहते थे, उन्हें, पह मी 
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आलोक भी दे सकता था। पुष् एवं प्रगाद माबनाओं के समय कवि 
भी मैथिज्ञीशारण जी की कस्पना में अपनी मायाथिनी किरणें डालकर 
छोयाबाद ने उनसे “मफार” के गीतों फी रचना फरषायी थी तथा 
हिन्दी फी इतिश्रृश्तात्मक कट्दी जानेयाली राष्ट्रीय कविताजों को उसने 
स्पर्शमात्र से क्षापूर्ण एवं दिव्य वना दिया था। 
श्यों-म्यों बाद का पानी निकज्षता गया, छायायाद फी घारा 
स्प्च्छ एयं स्वास्प्यपू्ण होती गई। आज छायाबाद की आदि 
कुद्देक्षिफा फा फर्दी पता नहीं है । अब दमारे साहित्य में, प्राय', सर्वत्र 
दी प्रतिमा की पुष् एवं सुस्पष्ठ किरण विफीणे हो रही हैँ । जो फल्पना 
पहले भ्रूण फी तरद्द अस्थि विद्दीन दीसख्तती थी, उसके भीसर आज 
विचारों की रीए पैदा दो गई है तथा वद्द ययेष्ट रूप से मासत्त और 
पलिए है। “अ्न्तजंगत', अनुभूति! और “नीहार! फे सोपान घहुद 
पीछे छूट चुके हैं। आज दिन्दी-कविता जहाँझआाकर खडी है पद 
'कामायनी”, तुक्षसीदास!/ और प्राम्या? का पेश है। स्पय मद्दादेयी 
जी फी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ झप अधिक सुवोष एयं सुस्पष्ट दो 
गई है तथा निराशा फे जो अपर छायाघाद को अशक्त बनाए हुए थे 
चनकी सगए अवथ 'सतरंगिनी! फ्रे रंग उगते जा रहे हैं । 
यह छायायाद के सुघार फी अफ्रिया फा परिणाम है भौर इसे दी में 
फान्य की सथी प्रगति मानता हूँ। दमारा साहिस्य क्राफ्ाश से उतरकर 
मिंट्टी फी ओर झञ्ा रद्या है सपां षस्तु एयं आदर्श फे इस सतुल्षित योग 
से वह सहान क्रान्ति चरिताय होने जा रदी है, साहित्य में जिसफी 
घोषणा ञ्याज से २५ घप पूर्य फी जा चुकी थी। आज़ द्विन्दी फे 
अ्धिकाश फवि जीवन फे उतना समीप आ गए है जहाँ से ये उसफे 
“कोल्लाइल् को स्पष्टवापूर्व के सुन सके। “मिट्टी कौर फूल” से लेकर 'तार 
सप्तफ' छफ यही सत्य ध्यनित द्योता है। साद्दित्य में जीयन फे इस 
प्रतिनाद्‌ फो जो क्षोग प्रगतियाद कद्दू कर एक मिन्न नाम से पुफारना 
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घादते हैं, उनसे मेरा कोई, बढ़ा मतभेद नहीं दो सकता ।'सिफे निभी 
इृष्टिफरोण से मैं इसे छायावाद फा'ज़ीबनोस्मुख विकास मानवा हूँ। 
। यह फथन इसलिये भी युक्तियुक माना जाना चाद्िण, क्योंकि प्रगदि 
याद के अन्दर गिने जानेबाते अधिकांश कवि पे दी हैँ जो, दायावाद 
का नयन अथवा अनुगमन फरते हुए यहाँ तक आये हैं । यही नहीं, 
। पत्युत , प्रगविषाद फे अप्रणी होने का भेय आज सखिस कषि को विया 
जा रहा है! उसी फे सिर पर छायापाद के उप्तायक होने का मुकुट भी 
, रखा गया था| इसके सिधा, समास/क्ति, अन्योक्ति, विशेषण-विपयय 
) अथपघा सानयीकरण, शैक्षी-पक्ष की किदनी ही विश्षेषदाएँ! आज ' भी 
ये ही हैं जिनरा मूतन उत्थान कौर मिफास छायायाद-सुग में ही हुआ 
था! धर्में इपिंत धोना वादिए कि छायाबाद की विप्त्तणतातों से 
युक्त हिन्दी कविता झ्ाज जीपन के विकरात्न प्रश्नों से छकना सीख 
रही है। कवि फेवल फोमक्ष मावनाझों का ही उपासक नहीं दोवा, 
प्रच्युत्‌ उसे कठोरताझों से मी खूझने का पूरा अधिकार है | अगर कोई 
कल्लाकार यह सममसा है कि बह कॉटों की तस्वीर प्ठन्दरता के साथ 
/ खींच सकता ह तो कक्षा का कोई पेसा कानून नहीं ८ओो! उसको इस 
क्रिया फा पर्मन फरे। अगर किसी कषि को पेसा क्वात होता है कि 
, पद अपते गीतों के बक्ष से संसार में 'भूडोजत ला सक्या है. यो। सचिव 
है कि सबसे पहले घह।यद्दी काम करे ।सावंजनिक विपत्ति के दिनों 
में ऐसा।फ़ौन अभागा सनुष्य होगा जो अपनी वैयक्िक मावनाक्षों को 
उग्धिव से अधिक महस्व दे सफे ९ इतना ही नहीं, बरिश्त साहित्य की 
चता-यूद्धि के द्चिये यइ भी आपश्यक हे कि कवि करा के भीतर से 
जीपन के पन,समाम छ्षेश्रों फो; पेसे जिनकी आऑँधियों और रत्नों 
फा प्रभाव सनुष्य फी संस्तति। पर न्यापक रुप से पड़ता है। अगर 
१धह प्रचारक नहीं होकर शुद्ध कशाझार है तो सीवन को बद दरोन, 
राजनीति प्थवा, विज्ञान, चाहे जिस ।किसी भी दृष्टि से देखे, उसकी 
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अनुभूति कृषि की अनुभूति तया उसके उद्यार कज्लाकार फे उद्गार 
होंगे एव साहित्य का उसके द्वाथों कोई अपमान नहीं दो सकता | 
कथि का प्रघान कर्म अनुसूत्तियों झा प्रहण एपं उसकी सम्यफ्‌ 
अभिव्यक्ति है तथा खिस प्रसार, उसकी आध्यात्मिक भायना एसं प्रेम- 
परर अलुभूसियाँ सुन्दर कौर सत्य दोती हैं, उसी प्रार, राजनीतिझ 
अवस्पाओं की भी उसकी स्वानुभूति रायनीति से भिन्न एवं शुद्ध 
सादिस्य की घस्तु छोती है। जो जोग यह सममसे हैँ कि केबल प्रेम, 
विर, नदी भोर फूक्तों की ही अनुभूतियों सच्ची और वाफी सय की 
सघ प्रचार दोदी हैं, थे फोमछ॒ता फी रुचि से प्रस्त होने फे फारण 
सत्य के पूरे रूप को देख सकने में असमर्थ हूँ। रेशमी पालों, पत्परों 
और पूर्णों फी सुन्दस्ता फी अनुमूति सो सच्ची, किन्सु पेट फी पीड़ा 
की अलनुमूति भधार समझी जाय, यह्‌ ईश्वर के देखने योग्य दृश्य है। 
फल्षा फे लेबर में हसास दृष्टिकाय सच्चे प्रनिषेघ का होना चादिए। 
कयि फे क्षिये खो प्रधम तथा झ्मन्तिम वन्‍्धन हो सफता ऐ, यह फेघल 
इतना ही है कि फयि अपने क्ा५ के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे । 
समनन्‍्धय कला फ्ी सुन्दरता का मूक्ष है। सिस प्रफार, आकाश में 
विघरण करनेयाले कज्ाकार फा परों के नीचे याली मिट्टी फा स्यान 
यना रहना आवश्यक है, उसी प्रकार, मिट्टी फो सबस्थ समझ क्ेनेयाले 
कलाकार फो यह याद रखना सरूरी है कि उसफा विद्यास्स्पज् 
आकाश भी है। कदि, जिस प्रफार, फूलों ओर नदियों फे पास फेवल 
रसानुभूति के उद्देश्य से खाता है, उसी प्रकार, वीषन फे भन्य आंगों 
से भी पह रस ही प्राप्त फरता है। दम पूरे दायित्व फे साथ पहना 
चाहते हैं कि पेट की पीड़ा की अनुभूति जिखने घाल्ा फकिख्सी 
प्रकार भी भ्रेम की पीड़ा की अनुमूति किखने याले से होन नहीं है । 
साहित्य रायनीति का अनुभर नहीं, यरम्‌, उससे मिन्‍न एक 
स्व॒तन्त्र देवता है मोर उसे पूरा अधिफार हे कि ीवन फे घिशाज्ष 
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केंद्र में से वह अपने काम के योग्य मे समी (्रन्य उठा ज्ञे जिन्हें राज 

सीनि अपने काम में ल्ञावी है। अगर काहो मार्क्स और गॉँपी जी को 
>परदेभधिकार माप्त दे छि जीवन की अवस्था विशेष री अनुभूति से 
वे रामनीवि का सिद्धान्व निराल हें, छो एक फवि को -भी यह अधिकार 
मुल्म द्वानो घादिये कि-धद्द ठीक उसी अवस्था क्री फलात्मक अनुभूति 
से स्वत्नग्स काम्य 'की सृष्टि फरे। अगर राजनीति अपनी “शक्ति से 
सत्य की प्रदिमा गदकर. सैयार फर सकती है, तो साहिस्य में मी इठनी 
सामध्य है कि यह रुसफ्े मुस्र में जीम घरे पे) ; 
77 साहित्य के क्षेत्र में हम न सो गोयबेस्स की ससा मानने फो 
तैयार हैं, जो हम से नाजीबाद फां समर्थन लिखयाता है और न किसी 
स्टाक्षिन फी दी, लो हमारे शरीर और मनफे किसी भी विकास की 
विशों का निर्धास्ण हमें फरने नहीं वे सकठा। हमारे क्षिण फरमान 
ने हो फ्रेमलिन से झा सफता है भौर न आनन्द्मवतन से ही । अपने 
केत्र में तो हम सिफ पन्‍्हीं नियेश्रणों फो स्वीकार'फरेंगे लिन्‍्हूँ साहिस्य 
की कस्ता अनन्त फोछ् से मानती भक्ती भा रही है। साहिस्य की 
घिलक्ष॑णता की जाँच भार्थिफ सिद्धातों से करने पाज़े स्तोग ठीक उसी 
प्रकार श्रान्द दें जैसे मे क्लोग जो समग्र साहित्य की परीक्षा फेयल 
क्षेमलेता के रुतू सेस्कोरों की प्रूछमूमि परफरना भाहते हैं|” । 
“ साहित्य राजनीति प्ले महान न भी हो, पर वद उससे स्ेया 
फिन्न और स्पतन्ध्र ऐै। अगर वह फमी ' राजनीति फे क्षेम्र में अपनी 
फिरणें फेंकता है तो इसफा कारण यह नहीं दे कि साहित्य राजनीति 
फ़ि,अघीन ह,' पत्युत्‌, यह कि राजनीति उस जीवन फा पुक्त प्रमुख 
अंग हे, जो अपनी पूरी विबिधता के साथ साहित्य की व्याख्या का 
विपय होता है | |सलिस प्रकार साहिस्य जीवन के भन्य अ्त्नों से 
शैसालुमूप्ति प्राप्त फरता है, उसी प्रकार, राखनीति से सी 'बह रस ही 
प्रहण करवा है। साद्रित्य! अर्दोँ सक॑ अपनी मर्यावा फे मीसर रह 
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ऋर जीयन के पिशाल छेग्न में अपना स्थर ऊँचा फरना है, यहाँ सफ 
यद पूज्य आर चियययु है, स्ल्लि, लमी यह राजनीति की अनुबरता 
स्वीकार करके उसका प्रचार ऋरने लगेगा तमी उसझी प्पनी दीतमि 
छिन जायगा और यह कल्ता फे उच्च पद से पतित हो जायगा। 
साहित्य स्थर्य तलागरूफ ओर चनसन्य द/ं। विशयता, कषभिता की 
प्रधिष्ठा ही बिशिष्ट प्रछार के फ्थ्रियाँ के फारसय होती दे जो अपने 
डी युग में अन्य लोगों को अपड़ा अधिझ जीगित ओर चैतन्प होते 
$। प्रत्येछ शुग अपने कयि शी प्रसीक्षा रगता ई, क्योंछि उसके 
आगमन फे साथ ग्रह रहस्य खुलने लगता ई दि ठस युग की अतना 
क्रिस दिया में अययवा छिसर स्वर तक य्रिदसित हुई दई। संघ रप फर 
साहिस्य को छिसी व्थाविशप ही कोर प्रेरिस कग्न झा प्रयास यह 
बतलाता ई छि आन्टोतनझआास्यिं छा, साहित्य की सिसर्गनमद्ध 
जागरूछ्ता में विश्वास नहीं है। किन्तु ऐेस सोगा को यह भी याद 
रखना घराहिए झछि जिस अनुमूति छो साटित्य, स्वतः, प्रशय ऋरने ऋा 
मैयार नहीं है, >सरठी ओर से खबरन के जाने फा प्रयास अप्राकृतिक 
और विर्काय ई, क्याद्धि छिसी दक्त था संग ने यह ग्रम्धि नहीं ६ 
दि पधष्ट पिवास विपरीत अयया रसऊ बिना झिसी भी ऋति या 
नेम्स से सत्साशत्य छा एड दुकडा मी लिया से । 

ब्सिमाइहइत का, माक््सवादी सिदानतों की ोअसीलापरबख्म 
ऋ, रमे छारिडास अयनना प्रेष्ट सिद्ध लगने ही चेष्ठा श्रशुश्ध्युष् एव 
अन्या्पर” ई, स्थोशि अ्र्यश्राम्र & सिद्धाद ये ही नह है, दितसे 
अत मी काँए मी जाती है। मदुत्य छो मूख इसलिए नहा लगती मणि 
ट्छक गम गेटी रगालने के लिए फ्से मीजूट ई आर न पैसों ल् 
अमाय मे ब्यूटी छुत्रा रहा ही सती ई। ही प्रशाय ख्त्गमी 
आत्ना की परद्ा से दया उसझी आवज्यक्‍ताओं पे अनुसार उस्म 
प्रडाप ऋरठा ईे। माक्सवाट यह मले डी अत्सा है शि झ७िस का 


मिट्टी की भोर १६४ 


फे रूपविशेष का विकास फिसी थुग विश्षेप में ही क्‍यां हुआ, किंतु, 
उसका यह धर्म नहीं है कि बद श्रास्वोक्षना के हारा अपनी 
राजनीतिक अआवश्यकताओों फे अनुसार साहित्य की रूप रेखा फो 
पत्षटने फा अयास करे । 

हिन्दी-फचिया स्वयं सभलकर, अपनी दी घेतना से प्रेरित धोकर, 
जीवन फे समीप्र थ्रा गई है), भव उसे प्रचार के इृक्त में जोतना 
घसफे साथ 'भनन्‍्याय करना है। फिर माक्संबाद जिस समाज की 
फल्पना का लोभ विखाकर साहित्य फो अनुफरण की प्रोर प्रेरित 
कर रहा है, वह भी कक्षा ,फे स्थाभाब्रिक पिकास के क्षिए घातक हो 
सकता है। यह आपश्यक नहीं कि समी देशां में समाज फे नव 
निर्माण की रूप रेस्ाा ठीफ पही ६, जिसफी प्रेरणा रूस से भा 
रही है। प्रस्पेक देश फ्री क्षपतती समस्याएँ, अपनी परिस्थितियाँ आर 
अपने प्र हूँ। उन्हीं के अनुरूप यहाँ समान भीर झा,का 
स्वामायिक विफास दोना भाहिए। जहाँ अन्तरराष्ट्रीयता फे एक टाँचे 
छो आदशे कहकर छसे समी वेशों पर ज्ञादने की कोशिश की जाठी 
है; पाँ समाज भौर साहित्य, दोनों धी, फे रूप अप्राक्ततिक एवं 
अनुकरणशीक्ष हो जा सफते हैं। हमारे यहाँकी फल्ञा की कऋृतियों 
की जाँच हमारी ही आापश्यकताभों फी प्रए-भूमि पर फी जानी 
घाहिए। प्न्वररयप्ट्रीयदवा फे नारों फे बीच राष्ट्रीयता को दबा देने 
ढा प्रयास इमारे किए मंगक्षफारी नहीं हो सफता। 

हम पराधीन जाति के सदस्म दँ। अतरराष्ट्रीयया फी अनुचित 
वपासना से हमारी राष्ट्रीय शक्ति; का हास दोगा। राष्ट्रीयवा इमाय 
सबसे महान घर्म और पराघीनता दमारी सबसे वद्ढी समस्या है। 
जो फोग हमें अम्वरराष्ट्रीयदा के भुज्ञावे में राक्षकर दमारी भाँखों को 
विक्की से हटाकर भन्यत्र जे घाना भाहतसे हैं, ये,भयरय ही हमें 
भोखा दे रहे हैं। ,- , न्‍्फ 
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मास्‍्फो का हम आदर फरते हैं, किन्तु हमारे रफ्त फा एक-एक 
विंदु विस््ती के क्षिये अर्पित है। जद सके दिल्‍ली दूर है, मास्को फे 
निकट या दूर होने से हमारा कुछ बनता विगषता नहीं। पराधीन 
वेश का मनुष्य सब से पहले, अपने द्वी देश का मनुष्य द्वोता हे। 
विश्य-मानव यद्द किस वक्ष पर घने ? झयौर पिश्व-मानथ फी पंक्ति 
में गुक्षामा फो सैठले दी कौन देता है ! दमारे सससस्‍्त अभियानों का 
एकमात्र स्प्ट क्क््य विल्सी है । जब मक दिल्ली फी जंजीरें नहीं 
टूटतीं, दमारे अन्तरराप्ट्रीयता फे नारे निष्फत्ष झ्मार निस्सार हैँ । 
मस्फो फे रत्थान या पदन से भारद फे गीरव या रक्षानि फी पृद्धि 
नहीं होती । हमारे अपमान की झ्याग तो दिल्ली में जज्ञ रददी है--- 
मरे इआ की प्क्ञानि, जीवितों को रण की तकार , 
विर्खी धीर यिद्दीन देश की गिरी हुए छलवार! 
प्रश्भ-शिन्द भारत का, भारत के यल की पहचास ! 
दिखी राजपुरी मारत की, भारत का ह्रपमाम | के 





७ भप्ित्त भारतीय दिग्ठी-साहिष्प-सम्मेलन के ३४ थें ऋषिवेशन, उदयपुर 
( सेगाद ) के फ्रविन्‍सम्मेज्न में अध्यप्-पद से दिया गया अभिभाषण । 
१३ भहतूबर १घ्ृ१। 
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नह तर हद फेक रोका कम 
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भारतेन्यु के घाद से अब तक फे हिन्दी-कषियों में भी मैथिली 
शरण सी गुप्त निविबांद रुप से सभेप्ठ हैं। यथपि उनके प्रघान मनो 
येगों का युग आज से क्षणममग दो दशक पहले दी समाप्त दो गया, वो 
भी फई कारणों से क्रव भी इस पद के अधिकारी मे ही हैं। राका भीर 
सवेह के भुग में उन्होंने आस्पिफता की भारतीय १रस्परा फी यायणी 
को छुरद घनाया, साहित्य में पेष्णय धर्म फो पुनरुस्जीबित किया, 
इतिहास को फाज्य में रूपान्तरित फर के उसमें जीवन डाक्षा, पराघीन 
देश को अपनी शक्ति की याद पिलाई भोर शुद्ध भाग-संस्तपि की 
ख्ागर्ति को अधिक से अधिफ व्यापक बनाने की चेष्ठा की। इस भ्रकार, 
उन्होंने हिन्दू स्राति फे सभी प्रिय सावों फा ख्यापक प्रतिनिधित्व किया 
है।। कोई ध्मारचस नहीं कि झाज हिस्दू-कनठा फे हृदय पर खनका ऐसा 
साम्राज्य ऐ जैसा बहुद दिनों से किसी अन्य कवि को भराप्त नहीं हुआ 
था। १४२० से याद की घारा के सम्राट पन्त जी हैं, किम्तु, इस सत्य 
को छद्घोषिद फरना निरापद नहीं है; कयोंफि सनकी प्रतिद्वन्द्रिता 
मनिराक्षा' जी से है और सब 'म्साद' सी खीधिस थे तय धियाद की 
फट्ठण से बचने के क्षिए क्लोग इन दोनों फवियों के उपर रम्हींका माम 
।जञिख दैत्ते ये। पन्‍्ठ भौर निराज्ा हिन्दी के “व्योविनेयन प्रियदर्शी” कवि 
हैं कमीर वर्समान हिन्दी फविता पर दोनों ही फा व्यापक प्रभाष है। 
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हिन्दीकपिता फे वर्तेमान इतिधास फो अभी यह सुविधा प्राप्त नहीं कि 
बह इन दोनों फवियों की सेवाओं फो छुज्ञा फे द। आधारों पर दौक्षः 
फर घन पर झक्षण अलग मत दे सफे। फिर जहाँ फेवल एक प्रतिनिधि 
सुनने फी बात हो, यहाँ फेषल्त फला की घिलक्षणता ही विचारणीय 
नहीं होती, यह भी देखना पड़ता है कि जनता ने अपना भेस और 
विश्यास किसे समपित किया है। प्वाति का प्रतिनिधि-कषि फेल 
समफाक्षीन साहित्य फी बिशिष्टवाओं का ही प्रतीक नहीं होता, यह 
उसकी पूरी मनोदशा, क्राछाज्ा, आशा आं।र उल्लास एय उसके समस्त 
संस्कार फा भी प्रतिनिधिस्व फरता है। इस दृष्टि से विधार करने ” 
पर सन्देद्द फी तनिक भी गुश्लाइश नहीं रद जांसी कि भी मेथिज्तीशरण 
जी भठारद फरोड़ हिन्दी जनता फे ख़बसे पड़े प्रतिनिधि फषि कौर 
मारे गौरव हूँ । इस पूजनीय पद्‌ पर पुप्त जी के आसीन हने से 
समी समकाजीन कपियों एवं हिन्दी जनता फे विशाल समुदाय फो 
हार्दिक प्रसप्ता होती है। लनता और कवि, सभी घाहते हूँ फि गुप्त 
जी हमारे शिरोमणि बन फर रहें। ससार ये साहित्य में भाज 
कितने फवि हैं जिनके प्रति अठारह करोड़ छ्षोगों फे थे मनोमाष ए[ए * 


सद्दीयोत्ती की फथिता_फा बहुत सड़ा इतिदास गुप्त जीकी 
क्ृष्तियां फा इतिद्यास है। उन्होंने खड़ीयोली फो एँगली पकड़ फर 
चक्षना सिखाया, उसझी जिहा को शुद्ध फिया सया उसके हृदय में 
प्रेस एप सस्विप्फ में अभिनय विचारों का संचार फिया। रउनफा 
उत्पान हिवेदी-मण्डक्ष फे सबसे यढ़े क्‍्रकाश-स्तम्भ फे रूप में हुआ 
जिसके दूर गासी प्रकाश म॑ स्पड़ीपोली ने अपनी गन्तण्य दिशा फा 
भ्यान एवं अपने आादर्श का अषत्तोफन फिया। 


मारतेन्दु फे समय से ही हिन्दी-फविता में सामयिफ प्रभा से 
पउक्षमल छी प्रवृत्ति फा जन्म दो रहा था | ज्ञकिन, इस दिशा में भी 
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उसके स्थर,की अषिक स्पष्ट एवं सुद्ृद बनाकर सुनाने का सादा भेय 
गुप्त जी फो है। इतना ही नही, बरस, निद्रा। की लड़ता से राष्ट्र को 
शगाने के ज्षिए जब साहिस्य ने श॑ख॒ फूँकना भारम्भ, किया दव भी 
पांचजन्य फी “मारती” भी मैथिजीशरण जी फे ही करठ से*फूटी। 
झाज हिन्दी-साहिस्य में प्रगदिवाद का ख्यघोप गूंम रद्दा है, फिन्मु 
स्मरण रहे कि हिन्दी-कविता को अपने सामाखिक,क्षक्ष्य का ध्यान 
पहुतीं से पदलज्ते गुप्त जी ने दी दिल्लाया था| 
गुप्तजी श्राचीनता फे सन्देशवाहक नवीन कवि हैं।धर्तमान 
फविदा फे इतिहास में उनका स्थान एक महासेपु प्वी सरह है, जिसका 
आदि स्पेम, “सारत-मारती” है तया झन्तिस स्त॑स अभी दागने फौ। 
चाफी है, यद्यपि, उसमें, 'मंफार!, 'पद्नवटी', साकेत! और 'यशोघरा! 
के सुध्ठ सम्मे ययास्थान क्गते दी आये हैँ। शसने पिनों फे भीदर 
उन्होंने पेठफर फभी विभाम नहीं किया । पेसा स्तगता है फि गुप्त जी 
के भीतर रुड़ियाँ चन दी नहीं सकती। उनकी आभ्यन्तर भुति-बेतना 
प्रयतिमती है। समय की प्रस्पेक आयाज रहें स्पष्ट सुनाई पड़ती ऐ और 
चद् उसे वड्ठी दी प्रसभवा से छन्वों में बाँघते हैं। भारस्म में, उन्होंने 
जिस शेल्ती को अपने अनुपूस्त पाकर स्मपनाया था, यह दाँचे में ऋष 
भी उनके साथ है; फिन्तु समय के साथ घिसने फी जगइ ४समें और 
तप पंख दी निकष्ठ लाये हूं। पद्नवटी फी शीज्ती यददी दे जो शाहुन्व्ा 
में प्रयुक्त ्ई थी, झिम्तु चव वह पूर्व की अपेह्ा भधिक पैतम्य, 
अ्षिफ _पिक्षकुण एवं शरिस्मयपूर्ण इे। कोन झालता था कि “संगछ" 
घट” की शैक्षी का पेसा विकास दोगा जिसमें “मंफार” के गीतों फी, 
रखना फी जा सकेगी  ईक्षियद ने पक रुगदद जिस्ता है, कि को ससुष्य 
पश्चीस वर्ष फी उम्र के धाद भी फवि बना रइना चाह्ठता है उसे चाहिये 
कि रहू-रहू कर अपनी टेफनिके को बद्षता रहे । गुप्तवी ने किसी भी 
मय अपनी हौक्ती को एकदम बदल तो नहीं दिया) किन्तु, भनुभूवियों 
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के विफास-क्रम में, नई-नई भूमियों में पदापण फरते हुए, रन्‍्दोनि 
अपनी रेक्ती में फई धार ऐसे परिवर्तन किये जो, प्रायः, आमूछ 
क्रान्सि फे समान थे। ऐसी क्रान्ति फे उदाहरण ”संगज्ञ घट” और 
“प्रकार” की सुक्षना से अनायास ही मिल जायेंगे। “द्वापर” की यह्‌ 
पंक्ति, 'कुक यध् घास कपोक्ष चूम ले यह दक्षिण अवसंस | हरे! 
जयद्रय चघ, शकुन्दक्ञा अयया पूर्य रचित ढापर-संथन्घी 'अन्य किसी 
भी फषिता की पंक्ति से भिन्न तथा अधिक विज्षक्षण शेत्नी फी 
परिचायक है| साफेत तो ऐसा मद्दाम्नन्थ है जिस में फवि को शेत्ञी 
की झनेक रेसाएँ एक दी स्थक्ष पर जगमगा रही हैँ | महाकति फी 
एफ बहुत घड्डी विशेषता यह भी है कि स्थय काव्य रचने के साय- 
साथ यह अपनी रचना फे प्रभाव से अन्य समकाक्षीन फवियों फो भी 
नई भावनाओं की ओर प्रेरित फरे.। छायावाद-युग के समारम्म पक 
कविता फे क्षेत्र में गुप्तजी फा यह प्रभाव अस्यक्ष रूप से फाम फरता 
रद्ा। उसके याद, यश्षपि नई घारा के फवियों ने गुप्तमी से प्रमाव 
प्रदण नहीं किया धथा स्वयं गुप्तवी द्वी उस घारा को क्राशीर्याद देने फे 
किये उसके समीप चले आये, किन्तु, कौन फट्ट सफता है कि मकार 
फी कपषिताझों से रहस्यधाद फी रीढ़ मजयूस नहीं हुई १ “स्थर न ताक, 
फेषक्ष मर्लर, किसी शूस्य में फरे: विहार”, इस भोटो से दी यद्द यात 
ध्यनित होती दे कि रपना फे समय गुप्तजी फ्री मनोदशा ययुत कुछ 
रोमारिटफ फदि फी मनोदशा फे समान थी तथा ये इस वास से अवगत 
गेकि उनफे दवाय में जो नई घीणा आई है उसके वार वर्णन नहीं, प्रत्युत्‌ 
स्यंजना फी फत्ा में पढ़ हैं। गुप्तनी की गोद में माकर नई यीणा ने 
कुछ खोया नहीं, घरन, उसने यही प्रमाणित किया कि बद्द भाव, शैली 
धया छ॑द, सभी पर प्रच॑ठ स्थामित्व रखनेयाज़े मद्दाप्रीद फकयि फी भाव- 
नाझों की भी झुन्दर घया समर्थ ज्यंजना फर सकती है। 'मारत मारती! 
से 'मंझछार! तक फी दूरी यहुत पड़ी है, किन्तु, गुप्तनी ने इसे पड़ी दी 
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सफक्षत्रा से तय किया भर चगह-शगह अपने चरण चिन्द भी धांडते 
आये | गुप्तती फी अधिफांश रचनाओं फे भीतर एक भक्तिविनल्ञ 
हृदय फा पत्चिथ आवेग है, जो इस युग में एकमात्र उन्हीं फ्री विशेषता 
है ( वह, भधानत', चैप्णय धर्म फी रामाभयी शाजा फे नयीन प्रतीक 
हैं सथा उनमें हमें महात्मा तुलसीवास फी भात्म। फी मछतक मिलती 
है। उनकी भक्ति भाषना फा कआराघार भचक्ष विश्वास पे सम्पूणै सम 
पंण के भाव हैं । सथा रदस्यवाद परम सत्ता की अपूर्ण अनुभूति की 
अस्ष्ट व्येजना है, कयोंकि अनुभूति जब पूर्णता को प्राप्त होती है तद 
इद्रियाँ सइज-समाधि की श्रयस्था में सम जावी हूँ भोर जीम को कुछ 
चाकना भच्छा नहीं ज्षगता | कदाचिप्‌ , यह सच है कि रहस्पबादी 
ऐना फयि नहीं, प्रत्युप््‌ , मनुष्य फा गुण है।' हाँ, यह सम्मद हा 
सफता है कि पर ही मनुष्य फवि और रहस्पधादी, दोनों दो। 'मंकार' 
फी कविताओं में रहस्ययाद की दूसरी विशेषदाएँ सत्ते हीनहीं दो, 
परन्तु, उनमें सवत्र सचाई का झामास भिक्षता है। इसीकिये, गुप्तगी 
की रहस्पवाद-सस्वन्धी रचनाएँ उन फपिताभा की भपेश्ता अधिक 
चिरायु भीर प्रेरक हैँ मो सिफे टंफनिक के अनुकरण फे बक् पर 
ईखरानुमूपति फी छाया द्वोने फास्‍्वांग भरती हैं। .।  ।)/ 
“मैभिक़्ीशरण ली फी छुछसीदास से समता केषत् उसरी सतइः 
की ही समता नहीं है, भत्युत्‌, उन्होंने भक्ति की भाव भूमि' में मी 
सगुणोपासना फे उसी रुप फी विय्यसत पाई है जो पुझसीदास फो 
अपनी गुरु-परम्परा से सिल्ली थी। इस सम्धस्ध में थे मी सूरवास 
से उतने दी भिन्न हैं जियने तुज़्सीदास। समानघर्मा दोोते हुए भी सूर 
ओर तुक्षसी में यह भेद है छि अहाँ सूरदास ने सगुणोपासना के 
अतिरेक में आकर, गापियाँ फे द्वारा मगषान फे निर्गेण रूप की 
खिक्ली रड़वा पी, बहाँ पुससीदास ने अधिक संयम से काम क्षिया 
तथा सगुण फी प्रतिष्ठा करते हुए पेसी फोई बाद नहीं कद्दी खिससे * 


९७१ खड़ी पोली फ्ना प्रतिनिधि कवि 


निरमेण फा झनावर दोता हो । प्रत्युत्‌ , 
। * । ल्ॉमे रुप दोठ। इश सपाधी, ् 
झकथ, झनादि, छसाम््॒मि-साभी | 
पक द्ारगत देखिय पकछू, 
पायक युग! सम प्रह्म वियेकू। 
शुसय अ्रगम युग छुगम नाम ते ,; 
कहदें न्ञाम बड़ भ्रह्म राम ते । 


आधि अनेक पंक्तियों में निगेण का आदर ही किया है। इसी 
प्रकार, उन्होंने... 
ग्रह्म पयोनिधि मन्द्र, पान सन्त छुर भाहि, 
कथा छुघा मधि काढ़े मगति मधघुरता जाहि। 
अथवा 
मगर्तिहिं ध्लामाहें. नि कछु भेदा 
डसय द॒र्हिें मप-संमय फेदा। च 
, कह फर यह सिद्ध. किया है कि शान और भक्ति परस्पर विरोधी 
नहीं हैं, प्रत्युत , उनमें से एक का बूसरे फे साथ अम्यो-याश्रयी 
सम्पन्ध है. । 
० देफ़ििय रूप नाम झाधीता, 
रूप ह्ात नहिं. नाम सिहीना। 
हान से भक्ति फा जन्म द्वोता है और भक्ति से ह्ञान में दृद़्ता 
आती है। एक फे विना दूसरे क्ली स्थिति सम्भव नहीं है। ज्ञान 
आत्मा फे जागरण फो सूचक दै, किन्तु, भगवान फी कोर बढ़ने फी 
प्रेरणा उसे भक्ति से दी मिलती है। इतना दी नहीं, प्त्युत्‌ , पढ़े से 
भढड़ा ज्ञानी भी केषक्ष ज्ञान फे घल पर भगवान फो नहीं पा सफता। 
भगवान सो ससे मिक्षते हें जिसके सम्परध में स्वयं उन्होंने दी कद्दा 


मिल्लैकी ओर! । 5 ० ण्ण्र 


है-“ जेदि गति मोरि न दूसर झासा।” झ्ात और भक्ति- 
सम्बन्धी इसी भाव फी व्यंजना भैयिल्लीशरप क्षी फी निम्नलिखित 
पंक्तियों में मिलती 'हैः जो पूण रूप स॑ मद्दात्मा मुलसीदास की 
सावना फे अन्दर्गत दया उसके अनुकूल है-- 
में यो दी मट्की हे झाप्ती । 
हन्हू स्पप्न में देख रात को प्रात/ाल् घल्ली में, 
और छोजती हुई रुन्दों को घूमी गली-गली में। 
साहस करके चली गई में, फिम्तु कर्दोँ तक जाती 
पैर थक, घुका न पन्‍थ भी घड़क 2टी यह छाती | 
शाँख सूँदेकर विज्ञाई तय, कहाँ दिये दो ! वेक्ों ! 
कर-स्पर्शयुतत छ्ुत्ता रसी क्षण, तुम्र भ्रोसे मी खोलो ।| 
ओ भेरी मतयाल्री । 
मैं योदीमसरकी हे झाली | 
क्वान फे संफेद पर शाखा शास््रा भटफनेयाक्षा साधक फैवल्न शुद्धि 
का कष्ट मेज़सा है। क्ेकिन, श्ञान के शपाण-पन्थ पर खलते धक्षते 
जहाँ पद यक कर य्रेठ जाता है सथा आर्त॑स्पर से भक्ति-पूर्षक सगवान 
को पुकारते छगता है, यहीं भगयान एसे प्राप्त दो जाते हैं। (/ ! 
शुप्त री फी, इसी भाव से मिक्षती-जुक्षती, एफ भौर फिता है 
खिसमें ज्ञान और मक्ति फे समन्वय की यड़ी द्वी अदूमुस्त्‌ ठ्य॑जना हुई 
है| निराफार जम का अन्प्रेपण करता हुआ पक ज्ञानी साथना के 
मारे में अमप्रसर ऐसा है| कई प्रकार की जटिलताओं को पार करके 
वह रस झगस्या में पहुँचता है जहाँ आत्म-श्ान की जिम्तासा अ्यल दो 
सठसी है | पास ही स्ड़ी हुई भ्रक्ति इस जिक्षासा फा समाधान यद्द 
कह ,फर फरना चाहती द कि “त्‌ दास है।” फिन्सु, सध सफ यह अपनी 
घास कद्दे-फहे, तथ वफ प्रेम फी भतुभूति अत्यन्त वीघ दो उठती है 
और उसी आवेश में शान का भक्ति में एवं भक्ति का ज्ञात मैं जय हो 


१७९ खद्रौधोली का प्रतिनिधि कवि 


जाता है सथा साधक फो पद अयस्था भाप्त हो जाती है जो ज्ञान और 
भक्ति, दोना से परे एवं दोनों फा छक्य है) 
यह पाल-पोघ था मेरा । 
मिराकार, निर्लेष भाव में मान दुआ जय तेरा । 
पहले एक अजन्मा जाना, 
फिर थहु रुपों में पहचाना, 
ये अवतार घरित तथ माना) 
खबितस हुप्प्रा चिर घेरा। 
लिर्मुण, दू सो निश्चिक्ष गुणों निकला पास-यसेरा | 
ञ्रट्‌ है 0१ 
अय भी पक प्रश्त था फोष्हम्‌, 
क्हूँ-कहूँ सप तक वासोऋम , 
तस्मयता कह उठी कि सोभम | 
धस हो गया सबरेरा। 
यह घाज़ पोघ था मेरा । 
गुप्त जी फे आदश, महात्मा तुलसी दास ने भक्ति का प्रहण 
फेवल भक्ति फे लिए ही किया था! सयसे थड़ा क्षक्ष्य प्रेम है। 
पुक्षसीदास प्रेम का अस्तित्य माँगते दैँ,-पघद अधपस्था नहीं जिसमें 
उसका क्षय द्वो जाय। सो प्रेम का मधु चस्र चुका है, उसे मुक्ति का 
फल्ष नहीं चाहिय। प्रेमी, प्रेमी दोते हैं, कुछ मजदूर नहीं कि मुक्ति के 
रूप में प्रेम की मजदूरी घसूल करे । 
अस विचार हरि भगाते सयाने, 
मुक्ति निराद्रि सगति क्षोमाने। 
झथपा 
देया, तेरो भक्ति न घाड़ों, सुक्ति म मौंगा, तय यश घुनों, सुभायों ! 


मिट्टी र्का और श्ज्ए 


गुप्त जी की मक्ति--माषना भी इसी प्रकार ऋपने में ही पूर्ण है। 
मुक्ति पर मक्ति फी भेघ्ठता ज्यत्रित करते हुए पे बड़ी द्वी मस्ती से 
कहते हैं. - ल्‍ 
सस्ते, मेरे बन्मंत मर्त खोल। 
आप वम्प्य हैँ; भाप खुले में, 
यू न॒ बीच में चोज़। 
सिद्धि का लाथन धी है मोत् । 
+ सख्रे, मेरे पम्घन मत सोक़। 


खोले, मेँ दे प्रकरत पक्षक निज, 
फिर दिन हो, फिर रात, 
परम पुरुष, थू परस्त हमारे 
घात और प्रतिघात। 
डाई लिज इप्टि-पुक़ा पर तो । 
सस्ते, मेरे वन्ध्नन मत जोक्ष। 


प्रेम का घांव यड़ी दी मुस्सेस पस्तु दै। जिसने इसे पा क्षिया ससे 
ओर कुछ पाने फी इच्छा नहीं रह जाती! हृदन में सिंघा हुआ काँटा 
जय कसक उत्पन्न फरता है, तथ रुस सुस्त के सामने स्वगे और मुक्ति, 
सभो कुछ नीरस हो जाते हैँ । प्रेम का लीयन विरद्‌ में है। मिज्ञन की 
राह देखते हुए आराष्य के ध्यान में समय विठाना, प्रेमी फे!क्षिए 
इससे अधिक प्यारा भीर कोई कार्य नहीं । + 
रवि घायू फा एक पद है, रे 
प्रमु, त्तोमा क्ञामि झाद्ि जागे, 
देखा नाइ पाई, शुघू पथ चाइ, 
,  सेभों मने भाक्षो लागे। । 


रैज्‌ सड्ौयोली रा प्रतिमिधि कवि 


ओर मैथिक्तीशारण जी फट्दते हैं, 
हैरी स्मृति के आाषातों से 
छाती दछिल्लती से सवा, 
चाहे दू न मिक्ते, पर छेरी 
झाहट मिलठी र्दे सदा । 
भगषान से प्रार्थना है कि अपने जिस भक्त फे हृदय में उन्होंने 
घिरद्द फे क्षिये ऐसी मधुर प्रीति दी है, उसे इस पति का स्वाद भोगने फे 
लिए, इस द्वीरक-जयन्ती फे बाद कम से फम साठ पे दमारे थीच 
ओर रहने दें । हमारी प्रायंना कुछ अस्वाभायिफ भी नहीं है, फ्योंकि 
भी गैयिज्ञीशरण जी फे भावरश, मद्दास्मा तुलसीदास जी को प्रमु ने 
इस प्रीसि का स्थाद चखने को १२० यर्षों तक प्रष्पी पर छोड़ 
दिया या के 


, । 


4 हे । ॥4 
पलक नोट 8 8 5 यु 3 मे पट 2, 
#फरवि की इीरक-जयम्तौ क अबसर पर ७ अगस्त १६४४ ६० फो लिफित। 


ये यलिशाला ही हो मधुशाला 
| पा भा || ॥ 

पयिझत माक्षनज्लाक्ष जी चतुर्थदी शरीर से गोद्धा, हृदय से प्रेमी, 
'आत्मा से विह्ञत्त भक्त भौर बिदारों से खास्तिकारी हैं। 'किन्तु, 
साहिस्य में छनफे ज्यक्तिस्प के ये चार गुण अक्षग-्श्रज्ञग प्रतियिम्पित 
नहीं दोते; साधना फ्री आग में पिपलञ कर सभी एफाकार हो ज़ासे हैं.। 
उनकी कविताएँ उनके इन चार रूपों की मिश्रित व्यंखना हैं.। मक्त 
झौर प्रेमी, साधारणत:, योद्धा भोर क्रान्तिकारी से कुछ मिन्न ोते हैंत 
किन्तु, जम हृतय भौर झात्मा ने माखमकाक़ जी को फवि यनने पर 
सजयूर कर दिया, सम शरीर और पिचार ने सी कवि के सामने 
अपने मध्ये टेक दिए और चारों घाराएँ मित्ञ कर एफ दी प्रधाह में 
बहने छगीं | 

फ्रमी-फ्भी यह कहा जाता है कि कथिसा माखनस्तात् जी फे जीवन 
का फोई प्रमुख अक्ृल नहीं, खरन्‌ , छनकी अत्तस-क्षीज़ा भूसि है। इस 
कथन से यह व्येजित होना चादिए कि कवियाएँ थे मनोपिनोद फे 
क्षिए रचते हैँ, घर असल, जीवन का जद्य उनफा कुछ भर है। 
क्लेकिन, उनकी फविताओं सें से दो सस्य ध्यनित दोता ऐ घह इस 
फथन फे सर्व॑या घिपरीस है। उनके व्यक्तिस्थ के सभी अह्ः परस्पर 
मिल्ले हुए और पकाकार हैं या उनमें से एफ की समस्या सभी री 
समस्या और एक का “निदान समी का निषान है। उनके भीतर के 


॥ 


१७७ पतिशाला ही हो मधुशाला 


थोद़ा, पिघारक, प्रेमी और भक्त, सब फे सब एफ ही क्षक्ष्य फी ओर 
प्वक्षते हैं झौर फविपता के द्वारा च॒तुर्षेदी जी से भात्म-विकास की लो 
सीदियाँ बनाई हैं, उनमें से प्रस्येफ पर इन सभी यात्रियों फे पद-सिन्द्र 
हैं। उनके जीपन में साथना और सिद्धि, ज्ञान और फर्म तथा शरीर 
ओर आस्मा में मिन्नता नहीं है। ऐसा नहीं है छि क्मात्मा उन्होंने 
अगषान फो ओर शरीर स्पदेश को दिया दो। देश मक्ति उनके ज्षिए 
परोपकार का प्रसिमान नहीं, आत्स विकास फ्रा ही,माघ्यम है। इसी 
प्रकार, उपासना उनके लिए फेयज्ञ आत्मा का ही घन नहीं, शरीर 
की भी संपत्ति है। शरीर और सन एवं झर्तित्व के सारे उपकरणों 
फो उन्होंने एक ही आराध्य फे परणों पर न्योष्ठावर कर दिया है। 
यही आराष्य उनस्क्री मन फी धुनिया में ध्रन्दायन का गोपेश एये 
घर्मघक्तु के सामने 'हिसकिरीटिनी” फा मानचित्र घन जाता है। गीतों 
में विनय और मनुद्दार से वह जिसे रिकाना घाहते हैँ, कारायास 
और शूज्ी की तपस्या से मी उसे दी असप्न करना उनका ध्येय हे । 
माखनलाल की फी कविताशों में शासन के प्रति आक्रोश फे भाव नहीं 
हैं। हुसफा प्रधान फारण यह नहीं है. कि भर्द्सा उनकी ककछ्तम फो 
रोफ देती है, प्रत्युतू, यह कि द्मनजनिस फष्टों फो उन्होंने प्रियवम के 
मारे की कठिनाहयाँ समम्त कर थढ़े द्वी प्रेम से अंगीफार फर लिया 
है। फर्म फा जो क्षेत्र युग के हाथों उन्हें उपलब्ध हुआ, उसी में 
तपस्या फर के थे आराषण्य की ओर बदना चाहते हँं। एममनजनित 
कष्टों को ये अपने लिए हेय नहीं सममते। उनकी दृष्टि में शूल्ी 
में एफ अनियेचनीय स्थाद सथा मरण-म्यार में मोहफता ओर 
क्षाढलापना है। स्वयं मरण भी एफ त्यौहार है, फ़्योंकि इससे घलिदान 
की पूर्णता ध्यंजित दोषी है और घलि फे पूर्ण होने से आराध्य प्रसप्त 
होता है। माससनज्ञाल जी की फ्विताों में द्मनवनित यातमाएँ 
विफास का सीढ़ियाँ, क्मात्मा फी दीप्ति ,और घ्म का उपकरण बनकर 


मिट्टौं की ओर १४ «रे रच 


उपस्थित हुई दैं। सा्ट्र-सेवा और आय षध्योपासना, एक ही क्रय की 
ओर जानेषाली ज्योति की दो पगदडिबर्यों हैं। प्रत्युत्‌, भद् कदना 
अधिक युक्तियुक्त दोगा कि कषि के शब्द-काप में ये पुछ ही साधना 
माग के दो पिभिन्‍न नाम हैं। देश के स्िए शुज्ञी पर घड़नेयाल़ा सनकी 
कल्पना का धपस्थी अपने भाण विसर्मित करसे हुए, शायद, यद्द कट्देया कि 
“देवता ! यह छो मेरी पूर्णाइति कौर मुझे स्वीकार करो |” इसी प्रकार, 
उनकी फल्पना का मोगी ध्यामस्म होने पर, शायद, यह रहेगा कि अरमो, 
मेरी पैयफ्तिक मुक्ति फिस काम की यदि मेरा प्यारा देश मुक्त नहीं हुआ (? 
/ शनकी क्पना की एक कत्ती (जो कवि के टाष्ट्र-्सेषा-निरत 
स्यर्तिस्व की ही प्रति-सूर्सि है) कहती है-- ६ 5 
द में यल्षि का गान घुष्ताती हूँ १ 
प्रमुकेपधका बस कर फीर , 7: 
0027 'मौंपर हँस-ईँस पक्षि होने मे. * 
पा _. दिन्न, हरी रहे मेरी कफीर 
यह सापुमूमि के छ्लिप सस्तक चढ़ाने माल़े पक योदा का उद्गार 

हैं जो देश के क्षिण वक्षिदान होने को दी प्रशु की आराघना का सा 

मार्ग मानेता है। खम्मदात्री के ऋण से युक्त होने के लिए समय फ्री 
माँग पर अपना 'भस्तिस्थ मिटा देने में ही सपस्या की पूर्सता छभा 
आराषघ्म की राह-फी सच्ची फकीरी है।  / 

यह योद्धा-मासनत्ताक्ष का वलिदान है, जिससे, मक्त-मावनकाफ़ 

की फकीरी पनपती है। सेफिन, कमी पेसा भी होता है बव मक्त-माखन 
ज्ञाज दी थोद्धा-मासनज़ाक्ष पर न्यीछानर दो जाते हैं , हि 

। छठ दो ये आर कर पफ्फज | 
+ देश को को छिगुनी पर ताप॑, | 

; 7 । और में करने छो चक्त पढ़ -- 
तक । जुम्दारी युगल-सति का ध्यान | 7: 


न # 


१७६ वलिशाला ही हो मधघुशालां 


* अद्दास्मा तुलर्सवास जी फो राम'का षद्द रूप प्रिय'था जिसमें वद्ध 
धंनुप भर घाय घारण किए हुए हों ॥ माखनल्षाद्रा जी श्याम के उस 
रूप फे उपासक हैं जिसमें यह कवि के प्यारे देश को द्वार्यों-दाय लिए 
हुए हों । एक झोर तो यह वलि-पन्‍्यी फो “द्वी-तज्ष में हरि फो पम्द 
कर फे! फेहरी को क्क्षफारने फा आवेश देते हैँ, दूसरी ओर ये स्वये 
हरि से बक्षि-पन्यियों फे देश फो छिंगुनी पर तान क्षैने का आमद करते 
हैं। उनके भीतर का योद्धा भक्त। और मक्त योद्धा है। ये बलिदान 
का पुष्प आराष्य फे चरणों पर विखेरते हैं शोर साथ दी, पक्षिदान 
मे भाग लेने फे क्षिण उसे निमन्त्रण भी देते हैं। 

+ मासनंक्षाक्ष जा का एह्वय 'सघृफी फवियों के समान प्रेम-विहक्त 
अर फातर है । उनमें सूफियों की दी झाकुछता, तढ़प भौर विदग्घता' 
का अतिरेफ है। भेद इतनां ही हैः कि लहाँ सूफियों! फी घेदनांफा 
आंधार परमात्मा से फाल्पनिक विरह फी झनुभूति थी, यहाँ मासनर 
काक्षजी की चेदना जीवन फी वास्तविकता से उतपभ हुई है। सूफियों 
फा दबे, खयाली या, सचाई उसे मनुष्य फी विंदक्षता से मिक्षी थी । 
साथनलातल जी फा दर्द सथा है, पिहलता उसे सिफे सुन्दर घनाती 
है। सफियों की भेदनो शून्य में जन्मी थी ओर मिट्टी पर कराकर 
सत्य हुई मासनत्ञाल मी की पेदना मिट्टी से अन्मी है, क्माफाश 
पसे फेषल अल्लौफिकया प्रदान फरता दै। सूफियों फी पेदना निरा 
फार से साकार हुईै। माखनतांत़ जी फा दर्य साकार से उसपन्‍्न 
होकर सिराफार में जाकर दिव्य हो रया। सच्चाई फत्पना की 
अपेज्ता अधिक प्रभविष्णु द्ोती है, यहो फारण है कि माखनक्षाल 
जी की बीस सूकियों फी भीख की अपेक्षा भधिफ मेघक एयं फरुण 
है। फिसी अज्ञाव सत्ता से वियोग की कल्पना फे कारण जो अपन 
निकज्षते हैँ, दनमें उन अँसुओं फी ध्यपेज्ठा चड़प भीौर घझकुजाइट फ्री 

सातन्रा अपश्य ही म्यून द्वोगी, जो नंगी पीठ पर येंसों के अद्दारों फे 


मिट्टी की ओर हे. ॥ एप 


फारण भद्दते हैं। खयाद्ली झाग में ख््लकर 'बीसनेवाले हृदय की 
आह उस आह की बराबरी, नहीं कर सकती लो दमन की प्रत्यक्ष 
स्वाप्ा सें पढ़ कर सड़पनेवात्ते हृदय से निकल्लसी दै। वृमनजनित 
यासनाझञ्षों को मास्तननज़ाल मी ने भाराष्य फे बरवान के रूप में भक़ी- 
कार क्रिया ओर उन्‍हें अपनी शुद्धि का भार्ग भी मान लिया। इसी 
यातना में उनका विरदह घजता है, उनकी आध्यात्मिक बेदना घोक्तती 
है तथा मक्ति-सिद्दत्ध हृदय पुण्य-स्नान फरता है । । 
थे यातनाएँ उनकी कषिताओं में भत्यन्त झुमाधनी और सरस 
दोफर व्यंजिस हुई दें। उनका रस काव्य से अभिक भघुर, रमणी 
से अधिक मोदक, सुधा से भ्रपिक सरस तमा यद्ष से भी अभिक 
पवित्र है। इस रस में योद्धा का तेज, भक्त की विहक्षता, प्रेमी के 
अभ्‌ भौर कषि फी साधना, सभी मिले हुए हैं। यह रस सभी 
सरसों का सार ई। खिसने इसे चकक्‍्सा, उसने सभी रस लख स्लिए | 
खो इससे वंचित रहा छसे किसो भी।रस का स्वाद नसीब नहीं हुआ | 
। /मत बोलो बेरस की बातें, रख ढसका जिसकी तस्णाई, 
इस दुसका जिसने सिर सौंपा, भागी रूपा, ममूत रमाई। 
जिस रस में कीड़े पढते हो, रस रस में पिच दँस-हँसस्‍्प शक्षो , 
आझो, गसे कूगो श्रय साजम, रेतो तीर, कमान समाक्षो। : 
पराघीन यप्द्र के प्रत्येक श्रम का निवान वक्षिवान में है। जो 
दैश को स्माघधीन पेखना चाहता हो, वह देशा फे क्षिण अपना जीवन 
न्मौछावर करे , जिसे!जन्स-बन्घ से मुक्ति की अमिल्षापा दो बह पेश 
के क्षिप यातनाएँ सहे; लिसे सससता का स्वाद लेना हो वह तरुणाई 
अर्थात्‌ बलिदान सीखे। यातनाझों को स्वीकार करना इस थुग की 
सब से घड़ी सपस्या दै। रस रुसका लिसने सिर सौंपा) जिसने 
सस्वक छस्सगे करने में आना-कानी की उसे रस कीभाप्ति कह्मों 
सेद्ोगीय ! । + 


श्८१ बक्िशाला ही हो मघुशाता 


बक्तिदान के लिये रसमयी उत्तेजना, वल्षिदानी की मनोमूमि 
फा अ्माध्यास्मिक अन्येपण, पल्षिदान की पूर्णंता पर विजयोल्ास, 
बलिदान को क्ृष्णापंण की बस्तु सममना और अपरिमह तथा स्याग 
फी मद्दिमा की आध्यात्मिक टीका, साखनक्षाज्ष जी फ्री कविता 
में थे स्वर बार-थार गूजते हैं। प्रेमहो या अध्यात्म, प्रकृति-दशेन 
हो अथवा कस्पना फा जीक्षा-विज्ञास, मास्रनक्ञात्ष जी की भप्रस्येफ 
मनोदशा में घलिदान की मधुरता किसी न किसी रुप में अवश्य 
मिद्यमान रहती है। फेवल विद्यमान ही नहीं रहती, प्रत्युत्‌ , वर्ण्य 
विषय में भक्नोफिक तेज एवं माघुय की सृष्टि कर देसी है। वेश के 
ल्लिप यातना-सददन की प्रक्रिया उनकी दृष्टि में घ्म का सबसे 
उम्रवल॒ रूप है। इसे थे कहीं भी नहीं मूल सफते। प्रकृति 
की सुन्दरता्ों को देखते देखते उन्हें चेड़ियों में वैंघे अपने 
स्ववेश-मस्दिर की याद आठी ऐ वाँसुरी षजाते-पजाते एन्‍्हें 
रणडेफा बजाने की चाह होती है , गान भारम्म फरने फे साथ दी 
उनमें उल्लास जग पड़ता है ओर ये स्वर से नमोविसान फो फँपा 
देना चाहते हूँ, चाराध्य जब उन्हें अपने हृदय का द्वार घनाना चाहता 
है तब से यद कट्ट कर उसकी वर्जना करते हैं कि थे किसी अन्य 
देवता पर पहले ही चढ़ चुके हैँ , प्रेमिका जय उ हें परण करने फो 
भावी है, तथव थे मी फा पत्थर मन जाते हैं भौर यदद ब्यंजित 
करते हैं कि छत्तका हृदय कहीं अन्यत्र अपित हो चुका है , पूजा 
के लिए समुयत होने पर उनफे मूँद्द से अनायास ही निकल 
प्रड़ता ऐ-- 

“जब मिस-दिन अ्रद्धक् जगाता हूँ 
तब प्ई प्रार्थना फ्या होगी!” 

ओर वे पूला के काडम्वर फो छोड़ कर उठ खाते एैं। यह संघ 

भी है, क्योंकि जिसका सारा जीवन दी कृष्णाप॑ण का रूपक हो, पद 


मिद्ी वी भोरा,। 3) रैपर 
घड़ी दो घड़ी में, कोई विशिष्ट प्रकार परी पूजा क्‍यों फरे ! भाँधुभों का 
रदगम सोचते हुए ये कहने क्षगते हैँ---- ; 2 
छूटा | इधा पाश हैँ क्‍या में ,. ५, , 
| धार “भोयप --सी। (जानी, ,. ३०» 
जाए 7, + थन्या। पर पढ़ने से पहछे - ऊए 
/? + । “।घढ्मा रही उस. पर पानी - -, 
+सथा आराषम्म की खोज! में जब ये अध्यात्म फी भूमि।में प्रवेश 
करते हैं, तम भी पक्षिदान भौर'घीरवों हड्ें नहीं भूछती *-- .. । 
7. ' ।!” कक्ति के फमपन मेंजों आती / / #हीं 


कि सरकी ” ' हुई | मिठास। । को 
7024! थौयन के प्राजीगर, करता हूँ कारण 
). 7. इस पर पिश्यास। 7) ,. । 
है 4..7.4 जग कं है. *+ 3 कल ले 
मु हिम्दुमइास्फार  बैमे को. 9. 


+) यती ; ..इसा, मत दार। 05% »+८ 
- 77 आफ, ईं,पे- घड़ियां होपे  , -,- 
कि कि फप /अुफिया - पाए। । ४ गा 
“ जिन।अवस्पा्माकी राजनीतिश-कृत अनुभूवियों से राजनीद़ि,के 
नीरस सिद्धांत तिकप्तते हैं, उन्हीं क्रषस्थाओं की फविक्ृत ,भवभूवियों 
से:रफ्मंयी कषिपा फो, जन्म द्वोवा है। साुखनल्ात सजी की, रचनाएँ 
इस छेयन क़ा,स्वक्षस्त|प्रमाण हैं। गजनीति साहित्य का द्वोददी नहीं, 
छसके पास दी घदनेषाज्षी एक भिन्‍न धारा है। जब वह साहित्य 
की घारा से झाकुर-प्रिक्तती दे।' उसका अप्रना:रुप विश्लीन दो जाता 
है! इपना दी नहीं,भत्युव)। साहित्य की भोज़्ी की एक मुट्ठी स्वर्ण- 
घूक्ति राजनीति के सारे -बेश को रंग प्लेती है भोर, बहु साहित्य की 
सृंगति में झारूर कुछ; से कुछ ,वन-जूठी है |; सासनुलाक्ष जी,को 


ध 


श्प्दे बलिशाला ही हो मधघुशाला 


राजनीति से प्रेम है। कहने को ठो पक बार उन्होंने यहाँसक फह 
डाला था कि, 
सके, बता दे, कैस गाऊँ अमृत मौत का दाम मन हो, 
जगे एशिया, हिझ्े पिश्य, कौ राजनीति का नाम नो! 
किन्सु) सच पृष्ठिए सो राजनीति के प्लेन में उनफा प्रवेश साघक 
के रूप में हुआ - ऐसे साघक फे रूप में जिसे आस्मविकास फे लिए 
एक ऐसा पलेत्र चाहिए था जिसे हृदय अ्रद्धापूषक सद्दल ही स्वीकार 
फर ले और राजनीति फे सिषा कोई दूध्तरी शक्ति उन्हें यह 'केत्न नहीं 
दे सकठी थी ।॥कषि के मुस से “अमृत” विशेषण पाफर भी रासनीति 
फमी यह दावा नहीं कर सकती कि घसने साखनस्ताक्ष जी से अपना 
प्रचार करवाया है। राजनीति रुनफे मस्तक पर नह्वीं घढ़ी, उनके 
हृदय में प्रथिष्ट होफर फवयिता की विशाल जस्तराशि में दूव कर 
स्रो गई। समुद्र फचि का है, राजनीति उसमें छवण की भाँति बिज्तीन 
है; ज़दराती फधिता है, राजनीति का अस्तित्व अय फ्लेप फहाँकि 
यह अपनी कोई अक्षग तरंग फेंके ( जिसकी गन्ध से हम प्रमुदिस कर 
प्रमत्त हैं, बद्, स्पष्ट दी, साह्दिस्य का फूल है, राजनीति तो पौधे फी 
ऋड़ के नीचे मिट्टी में गत्त कर कथ को ही थिज्नीन हो गई । माखन 
जात जी जीधन के सभी उपकरणों फो लेफर कविता की राह से 
अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, उनके संय् फे बृत्त में गांधी भी हैँ 
ओर भीकृष्ण भी; देशोदार की प्रेरणा भी है और अआत्मयिकास 
की फासना भी, खक्नार फी सरसता भी है कर सेयम फी रुक़्ता भी । 
तन और मन, मिट्टी भौर आत्मा, सभी उनके साय हैं। वास्तबिकता 
के प्रस्पेक उपकरण फा सूहम सत्व एवं समी तस्वों की रसमयी चेवना 
अपने पर खोलफर साहित्य के लीलाछाश में उन्‍हें मक्षी माँदि 
सेंमाले हुए हैं। वतेसान साहित्य में घास्तविकता के सिन्घु- 
सन्‍्यन से झादर्श की सृष्टि फा उनकी कषिताएँ एक ही 


मिल्क ओर. ४ रे 


शदाइरण हैं और हिन्दी को अपना सौभाग्य सानना चांहिए कि उसके 
अरक भें समस्त फविमंटल्ती से भिन्‍न एक ऐसा स्रष्टा मी विद्यमान है। 
आज़ से फोई पश्चीस वर्ष पूवें जद प्रताप! में/भारतीय ' मास्मा की 
'पिज्ञक' शीपेक कंषिता छपी थी, सब हैं कोई द्स-वारह सात का या । 
किन्दु, सुके मल्ती भाँति याव है झि यह कथिया अुझके अत्यम्त पसंद 
आई थी और मैंने उसे कण्ठस्थ फर फे वहुत छोगों फो सुनाया भी था। 
आगे चलकर मेरी मनोवशा फे निर्मास में उस तथा मासतीय आत्मा 
की अन्य कविताशों ने बहुत ही प्रभाष राक्षा। मैं उनकी कविताहमों 
फो पड़े दी चाय से पढ़ता दमा अपने सद्दपाठियों छो सुनावा भा । 
डिन्तु, मैसे जैसे समय बीतवा गया, भेरे क्षिए उनकी कविताएँ 
अधिक ह्ााफपेक और साथ-साथ अधिक, फठिन भी होती गई । ऐसा 
ज्षगवा है फि जैसे-जैसे छायावाद का थुग समीप आता गया, यैसे-चैसे 
मास्नज्ञाक्षती की याणी पधिक' गम्भीर! सथा घूमिक्त दोंती गई । 
छायाबाद की कुद्देह्विका का आरम्म सब से पहले उन्हीं फी रचनाक्षों 
में हुच्म था और, शासद, वसका सम|धिरू गहन रुप मी उन्दीं फी 
कुछ रचनाओं में विधमान है। बहुत अंशों में ये छायावाद के 
अप्रदूष थ। ढ्िवेदी-काक्त की इंतिदृत्तास्मकपा को भेद! कर सम्‌ 
१६१३ ई० अगवा उसके पूर्ये सेही पे हिम्दी फे यश्चस्पक्ष पर नई 
अभिष्य॑जना फ़ी/ सुरम्प रखाएँ खींचने ल्लग गए थे मो इस घास 
का स्पष्ट संफेत दे रददी थीं कि हिंदी-रषिता में असमिव्य॑जनों की कोई 
नई पथ भल्यती रोक्षी जन्म लेने जा रही ऐ। अधिकाधिक वक्रोक्ति- 
संष्टि फे अयास से जन्म लेनेयाद्धी दुरूदसा अगर.छायांवाद फी कोई 
विशिष्टता थी, तो!'इसका चरम विफास भाश्नक्षाक्ष ली में हुआ। 
इस दृष्टि से पे चाहे छायाबग्रावी घारा के सधसे बह प्रतिनिधि 
कल्लाफार भत्ते ही मान क्षिए जायें, किन्तु, कुरूदता को.प्रभय देने का 
धायित्व उनके साथ रहेगा ।. ४ यह 


चैप् वलिशाता ही हो मधुराला 


कई घिद्वान्‌ कषिता को यक्रोक्ति का पर्याय मानते हैं जो बहुत 
पंशों में सदी और दुरुस्त ऐ। पक्रोक्ति ही फविसा का षह श्रमुख गुण 
है जो उसे गय से मिन्‍न करता है। काण्य में फज्ञा का विकास, अन्दस , 
वक्तोक्ति का ही विकास है। कल्ता अथवा वक़ोक्ति जब अपने चरम 
विकास पर पहुँचती द तब काज्य फा रहस्य गद्योदूघाटनपद्ध उंगक्षियों 
से महीं ख़ुलता | मास्मनस्ताज्ष जी की कितनी ही फवितानों में बक्रोक्ति 
अपने 'बरम विकास पर पहुँची हुई मिलती है, जहाँ प्रप्रतिम सौंदर्य 
पर रीमा हुआ रसप्राद्दी दृदय तप करते-करते द्वार जाता है, फिन्तु, 
सौंदर्य फा रहस्य-हार नहीं खोल पाता ) सनकी किसनी दी रचनाएँ 
आलोचना को विफल और परास्त फर देती हैं। सामने जगमगांसे 
हुए वाराझों को तो हम पेख़ते हैं, किन्तु, घनके पीछे फी हुद्देज्षिका 
को भेद नहीं पाते। भापा सरक्ष, कहने का एंग अत्यन्त आकपेक 
ओर थिरत्नों में सेल फा पूरा निखार, सभी गुण एक से एफ चढ़ 
फर हू। किन्तु, अक्सेर ही पक्तियाँ अपनी मस्ती में लद्दराती हुई 
हमारी ओर मुखातिय हुए थिना आगे थढ़ जाती हैं। फषि हमारे 
दायों सें माष का एक छोर थमा फर स्थय न जानें फिस कुअ में 
अन्दर्धान हो जाता है। उसकी वाणी मघुर तो ज़गती है, फिन्तु, 
यह समर में नहीं क्राता कि धद्द किस अआवेग पर घढ़ कर नृत्य कर 
रही है। ऐसे स्थज्नों पर उनकी फविताएँ नेपध्य की आवाज वन 
जाती हैं छोर उनका इतना द्वी महत्व मान फर पाठकों फो सन्दोप 
कर लेना पद़सा है। कद्दी-क्ी पूर्धापर सम्वन्ध का पता नहीं पाने के 
कारण पाठक अपनी दी विधा-युद्धि पर सन्देद्ठ करने क्षगता दै, 
किन्तु, घव मी सौन्दर्य की इस अयूम पद्ेली फो छोड़ नहीं सफता। 
जहाँ मूल भाव अविश्लिष्ट रद जते हैं, षहाँ, वह स्फुट घित्रों पर दी 
सन्तोष कर लेता है। किन्तु, हृवतय,में एक अठप्ति यनी रद्द जाती है 
कि जानें इन चित्रों के पीछे किस मनोस्म विषय की एएमृमि रद्दी 


मिट्टी की भर  ' श्प्द 


होंगी। कहीं धो ऐसा मालूम दोता है: कि घरती फ्री ही कोई घील 
बहुत दूर भाकाश में उछाल दी गई हो, भौर कहीं ऐसा 
मासित होता ऐ फि 'कल्पना उस जोक में विहार कर रही है जहाँ 
के हू-पपू चित्र उठा झेने में तूक्तिका असमये हे । 
/' “अस्पष्टता भोर घुँ पक्लेपन का कुछ कारण यद्द भी है कि सासन- 
खाक्ष जी फी कल्पना, प्रायः, रहस्यषाद की सीसामूमि पर विधरण 
'करती द। एफ वो भक्त धोने के, फारण रहस्यक्ञोक से उनका सहन 
सम्बन्ध है दी । दूसरे, रोज़ी से ये भ्रथम फोटि फे व्यक्तिघादी ई | 
ऋपनी यैयक्तिक अम्॒भूतियों से आत्मकवगा फ्री रधना करनेयाल्ते 
हिन्दी में भौर भी फई भेष्ठ कवि विद्यमान हैं, किन्तु, मासनक्षाश्ञ ली 
क्री याद भी एक प्रथण्ड विक्षेपता हे फि वे समूह की भाषनाह्ों 
क्रो मी धैयक्तिक अनुभूति फा रूप देकर दी ष्यंजित फरते ६। राष्ट्र 
फ्री सेदना उनके भुस्त से निछ्ली बेदना फे रूप में प्रकट धोती है तथा 
उसमें यही माघुर्य, विवर्घता एवं अस्पष्टता विद्यमान रइवी हैलो 
प्रधानस', आत्मकथाझों के गुण हैँ । स्मूत्त जगत की भी जो धस्वीर 
थे धठाते हैं, घसार फो उसका दर्शन एनफे स्पर्मों फे भावरसा में 
ही दोफर मिलता है) दमन की यातनझों के दीच खब वे 'चीशते 
हैं तव उनकी चीख फो इस सीघे नहीं सुन पाते, परम, इसमें वो 
आराष्य-मन्दिर से टकरा कर छौटनेयाक्ती उसकी प्रतिध्वनि ही 
सुनाई पड़ती है । घ 
मास्नजाल्ल जी फ्ली ऐसी रचनाएँ वहुत थोड़ी हैं लिनकी विध्वर 
ूमि भादि से ज़ेकर अन्ध तक एक ही भाष-लोक में हो। आसक्ति 
से आरम्म कर के भे वक्षिदान में भन्‍्स फरते हैं और आक्रोश से 
स्वक्ष कर ने फरुणा में विश्राम क्षेते हैं। यह मी सम्मय है कि एक ही 
स्थक्त पर प्रेम, पक्षिदान, कदण्या भौर उत्साह के सिया कितने दी 
ऋस्‍्प अप्रस्याशित भाज मी पकन्र मिक्ष यायें। किन्तु, सप के सब 


श्प७ वलिशाला ही हो भपसणाता 


कविता फे एक ही चआानन्दसूत्र में प्रथित रहकर फाण्य फा चमत्कार 
उत्पभ करते हैं, जो, प्राय, आल्ोचकों के क्षिण अनिर्यंभनीय रद्द जाता 
है। अपने ज्यक्तित्थ फे विभिन्न रूपों फे समन्वय से उनकी कविताएँ 
दुर्वोष भी हुई हूँ तथा सुन्दर भौर समय भी | 
'हिमफिरीटिनी! की भूमिफा में मासनक्लाक्ष जी ने फह्या है--धिष्ट 
का फास घाहर फो भी देखना है और मीसर को भी” तथा “अपने 
परम अस्तित्य तक ऊँचे उठ कर रह सफना, मुक्ति है।” और सत्य 
ही, मिट्टी फे सारे भावेगों को समेट फर थे सदैय अपने परम 
अस्तित्व की ओर उड़ना चाहते हूँ। अभ्यात्म तो घरती से वूर है ही, 
उनकी देश-मक्ति भी स्थुज्षवा फो छोड़ कर तथा पाह्म-जीवन से उठ फर 
सानस-जगद में चक्षी जाती है भौर पह्ाँपहुँच कर अध्यात्म फे ही 
आकाश का एक अहः यन जाती है. -- 
घड़ियाँ जक्ष-अक्ष कर दलतोीं 
ड़ प्रियतम पथ की फुछ-मड़ियां। 
चढ़ते हैं. एकास्त और 
रन्माद स्थर्य बन सष्टियों। 
चर अआाज़ पुतक्षियों ने फिर फोला 
सिप्रकार का ह्वाए; 
जीवन के छप्णापण की 
> नींद किए उर्ठी पुकार! 





कायें श्री सियारामशरण सुप्त 


अषप्टादश-हिन्ची-साहिस्य-सम्मेलन, मुजफ्फरपुर ' ( १शश८ ) में 
हिस्दी-फविसा फे पुराने और नये स्कूलों फे प्रतिनिधियों के बीच का 
संभर्प बहुत दी मुखर हो रुठा। उस साक्ष, मकृलाप्रसाव-पारिसोषिक 
साहित्य-विपय पर पिया जाने बाक्षा था, फिन्मु, वह पुरस्कार 
“पह्कव? पर नहीं पिया जाकर, भी बियोगीहरिनी की “वीर 
सतसई” पर विया गया। इसके सिवा, सम्मेज्ञन के समापति, 
पं० पद्मसिंदली शर्मो ने अपने अअमिमापण सें छायाषाद की वड़ी ही 
कटु आखोचना भी की थी ओर ध्यंग्यपूर्यक “प्रस्लव” को काँटा कद 
डाज्षा था। मवगुषफ साहित्यकार इस बात से बहुत ही झ्ुग्प थे भौर 
इस क्षोम की अभिव्यक्ति सम्मेज्षन फे अबसर पर द्दोनेषा्ती सभी 
साहित्यपिफ समितियों और मैठफ़ों में होती रद्दी। सम्मेज्ञन फे दूसरे 
दिन, म्रुजफ्फरपुर साहित्यसंघ ( यह संस्था भब जीवित नहीं है ) 
के उत्सव में समापति फे पद से बोलते हुए भी दरिभौध सी ने 
आवेश के साथ कहां कि 'मरुझे तो भी मैथिक्तीशरणली फी अपेत्ता 
भी सियारामशरणस की ही कविताएँ अधिक पसम्द आती हैं।” 
सभी थुषकों ने तुमुल॒ करतक्तष्धनि फे साथ इस घोषणा फासस्‍्थागत 
किया, किस्सु, मेरे द्ाथ महीं बज सके। मैं सिचारता रह गया कि 
फया सचमुच ही, “मौये विजय” का रचयिता, “सयद्वय-वष” के 
रचयिता से भेष्ठ हे । 


शघ६ कवि थौ सियारामशरण यैप्त 


भी सियारामशरण जी को भी मैथिक्तीशरण जी से भ्रेष्ठ मैं अप 

भी नहीं मानता । दोनों भाइयों फी मनोदशाएँ एक नहीं दवोते हुए भी, 
प्राय, मिक्षसी-जुक्षती-सी हैँ ह्योर समधिक दूरी पक दोनों में ही 
प्रायीन संस्कारों के प्रति एक प्रफार की भनुरक्ति है। किन्सु, प्र में 
छोटे होने के फारण अथवा अन्य प्रभायों से भ्री सियाराम शरण 
जी नधीनता फी झोर अधिक उन्मुस्र हैं। उनफी घिपय को प्रहण 
करने की प्रणाज्ञी मैथिक्षीशरण जी की अपेक्षा अधिक नषीन है 
तथा, यद्यपि, छायावाद की अमिव्यजक शक्तियों फा विकास उन 
में मी पूर्ण रूप से नहीं हो सफा, सथापि वे अपने अप्रज फी 
अपेक्षा छायाबाद फे अधिफ समीप और उसके हझ्रघिफ झपने फथि 
रहे | छायावाद फी दुनिया में मैथिज्ञीशरण जी अपनी सामर्थ्य फे 
चज्ष पर आये थे, किन्तु, सियारामशर्ण जी फो उस पुनिया की 
किरणों ने ह्पनी ओर खींचा। थों मी फ्ह सकते हैं. कि छायावाद 
के वाजार से क्पनी पसन्द की पूक्तिका भौर रंग खरीद कर मैथिल्ती 
शरण जी अपने देश फो छ्ौट गए, फिन्तु, सियारामशरण भी ने उस 
वानार में आाफर डेरा द्दी ढाज्ष विया। डेरा ही डाक्ष दिया, यानी 
स्पायी निवास फे पद्देश्य से पद्दों अपना घर नहीं पनाया, क्‍योंकि, 
तघ अपने असल्ली घर का मोह उन्हें छोड़ देना पढ़ता ओर 'दूर्धादल!, 
धधाथेय” 'मृण्सयी” एवं “आाद्रों? फी रघना येंटी हुई मनोदशाझों से 

ऊपर छठकफर एकमात्र ग्रेमांस की समाधि मेँ करनी पढ़ती । 

सियारामशरण जी की फयिताओं के पीछे हम एक पेसी मनोदशा 

को विद्यमान पाऐे हूँ जो प्राचीन भौर नवीन, दोनों ही, दिशाक्रों 
की ओर पेंटी हुई दै। शेज्ञो से ये रोमांसप्रिय और विषारों से 
शांसत्रीय हैं। किन्तु, शक्षी उनके विचारों फो प्रेरित नहीं फरती। 
भाष उनके इतिहास से आते हैं क्षीर शेली ये नये युग से ज़ेते 

हैं। यद्द भी ठीक है कि उनके समी भाव उनकी अनुमूतियों में ग़ल़ 
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कर नवीन यन जाते हैं, किन्तु, इस क्रम में उनका एक-विंहाई मंश 
प्राचीन ही रह जोता है। उनके साथ एक और कठिनाई है। पाचीने 
भाव भौर नई शेकज्षी घघ आपस में मिक्षने लगती हैं, पथ उन में से 
प्रत्येफ को अपनी सूत्र शक्ति फा कुछ न कुछ अंश बलिदान फरना 
पदुता है । इस प्रकार, उनके शाश्षीय मायों फी अपनी परस्पराग 
प्रथज्ता घट जाती है क्लौर नयीन शैज्ञी फो भी क्षपनी स्वामाधिक 
विशिष्टवाओों में से कुछ फा त्याग करना पढ़ता है। 'आह्रो” और 
“मृस्मयी” की फविताओं में रोमासवाद की 'मत्कारपूर्य शैज्ञी अपने 
तेज फे साथ पूर्य रूप से विद्यमान है, किन्तु, स्पष्ट ही, गम्भीर 
शार्खीय भार्यों को सफल्तता-पूर्वंक घन फरने के स्तिए उसे अर्पनी 
सूक्मता को छोड़ पेना पड़ा हे! भौर गद्य के उसना समीप कआा जाना 
पड़ा है जितना समीप रसे, साधारणतः, नहीं प्माना 'नाहिए था। 
यह फ्रेषि की असमर्थत्ता का परिसांम महीं है, प्रस्युत, सूप कमी 
लिरिक-कषिता फी शैक्ती, भवन्ध भयवा कथा-काव्य या फिसी प्रकार 
की नीसि-ज्येशना फे लिए प्रयुक्त की जायगी, तमी रुसे सूइम फी 
अपेक्ा कुछ अधिक स्थूज्त हो जाना पड्टेगा। 2 ० 
भद्र, यह विधि का विधान है 32) 
जप हो कि दानय हों, 

ऋषि, सुमि भर मदामात्रय हो. 
४ सीमित समी का यहाँ बात है। हा हर 
पिधि के विधान से ही वर्ष अवध का, 

एक पक कण का, 
> वे निश्चित है थोगायोग, 

!..* ओोम्प है समी के क्षिए मोगामोंग । (सजुमोप ) . _ 
!7 यह दुकड़ा उस रौी फा अस्यन्त रोचक धंदाहर्ण है जो भी 
सियारांमशरण जी में शास्रीय भाप कझमौर नवीन ज्यंजना-अणाली के 
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योग से विकसित हुई है । पूरे पद में प्रवाह की गम्मीरता और मार्यों 
की दुफर्द्षियों फी समाप्ति पर झआानेषाले लय के विराम इसे 
सैयिलीशरण जी फी किसी मी कविता से एकदम विभाजित फर देते 
हैं। यह फविता अाज से दस पर्प पूर्य की रचना है. जंव छायाषाद 
हिन्दी में अपना पूरा फाम फर चुका था भौर, स्वमावत' ही, जब 
श्री सियारामशरण जी उससे थे समी प्रभाव प्रहदण फर चुके थे ओ 
उनकी रुचि फे अनुफूलत पढ़ते ये। क्षेफिन, सब कुंछ होते हुए भी 
इसके भीतर से चमफने घात्ता भाष प्रायीन माछूम पड़ता है। यद्द 
शाद्कीय पद्धति के विचार फी मनोद॒शा है जो छायावाद फे भीसर से 
अपनी समस्त श्ञान-गरिसा फे साथ चमक रदी है। यद्द संस फसि 
की वाणी है. जो अपने प्राचीन संस्कारों फा उम्ज्यज्ञ गीत अभिष्यजना 
फे नवीन छुरों में गा रद्दा है। मैयित्तीशरण जी ने छायावाद से 
सिफे सूक्षिका और रंग लिये ये, फैनयास भर स्वप्न वोनों ही उनफे 
अपने थे । सियारामशरण जी ने स्पप्त छोड़कर झौर समस्त उपकरण 
छायावाद से ६ी लिए हैं। “मौय॑थिजय” के समय उन्होंने जिंस 
फैनवास फा उपयोग किया था,वह अब उनफे पास नहीं है, छायापाव 
क्रे भाण्ठार से उन्होंने क्रपनी पसन्द फा एफ नया कैनवास उठा 
लिया हे भो अन्य छायायादी कवियों फे घित्रपण फी तरह फोसल 
तो नहीं दे, किन्तु, चित्र, शायद, उस पर घुरे नहीं उठे हैं 
सियारामशरण जी में फ्ता फी आराधना फस्न विघारों फा 
सेषन किक है। उनका उद्देश्य सौ दर्य-सष्टि नही, प्रत्युत, फविता 
के साध्यम से सत्य का प्रतिपादन है। प्रसन्नता उन्‍हें. इसलिए नहीं 
होती कि ये सुन्दर सुर में गाते हैं, प्रत्युतू, इसलिए कि उनका गान 
सारसंयुत है! हिन्दो-संसार में उन्हें लो सुयश मिला है, घद मी निरे 
फल्षानिर्माण के लिए नहीं, प्रत्युतू , बिचारों की शुद्धता एवं भावों की 
पवित्रता फे कारण ही । रसिक फवि की सौन्दर्य प्रियता एव भेस 


जिद श्री और ) * १ श्् 
सथा भासक्ति के भाव उनमें कहीं भी प्रकट नहीं हुए हैं। उनकी 
कविताओं , में से रंगीनियों की एक पूरी, दुनिया दी गायम है। 
बल्कि, दस; दृष्टि ऐे, भी सेक्ज्लीशरथ जी ऋ्रदी श्र्रित्त सरस,ई 
किन्होंने “पश्नवंटी!, (द्वापर”, भोर' “साकेत! में स्थान-स्मान पर 
शक्वार की छोटी मोटी; अनेक भाराएँ बदाई हें जो पत्रित् दोने के 
साथ झन्वर-भीर सरस मी हैं। किन्तु, श्सक्ा भभिम्राय यद नहीं है 
फिसियारामशरख जी पकरस झगजा सड्ीर्स हैं। एक फवि स्रीयन 
मर में एक दी कविता छ्षिस्मता है, हिन्दी के वर्तमान कषियों में इस 
सिद्धान्स के मे [सबसे बड़े भ्रपयाद हैं। रस का अभाष उनमें 
भक्े दी दो किस्दु, विचारों फा सनमें एकदम अभाव नहीं है| रनकी 
कविताओं के भीतर से एक पेसे चिन्तफ फा व्यक्तित्व मसकवता है 
जो सदैव नये-नगे भावों फा शोध रूर रहा दो । उनकी प्रत्येक कविता 
साव-प्रधान है भोर उनके साप भी विधिघ एवं विशाज्ष हैं। वे अपने 
[समय के-भस्यन्ध सम-कवि भी हैं; उनकी फबिताभों का धरापक्ष 
इसर-नीचे भहीं होता। ऐसा नहीं रे कि उनकी एफ रचना अहुत 
,जिंछक्षी अर दूसरी अत्यधिक गम्भीर ह्ों। सिस स्सर पर पे फाम 
(करते हें उसफे,नीचे विचारों फे सुद्द संभे क्षगेहुए हैं जो भ्यादा 
हिल्लते-झुक्षते नहीं। , (ते ८ रा 
सियारामशरण जी संयमशीत्ष कवि भी हैं.। यह सत्य है कि संयम 
में शक्ति होती है और उससे मनुष्य का शूप गम्भीर ,हो जातो है। 
फिम्तु, भम्मीर पुरुष से समी छ्लोग आत्मीयता स्थापित नहीं कर 
सकते | नेता चहुध-कुछ तिलक ओर पटक्ष के समान दोना भाहिए, 
किन्तु, कथि और कल्माफार फे क्षिप जवाहरक्तात्र:का मुछ स्वभाव 
ही उपयुक्त ैैे। यद् सच है कि संयम से कवि की शक्ति यह घाती 
है, किन्तु; दस संयम से जी घबड़ाता हे जो रस को मुक्त होकर अतने 
, दीं देसा / मैं वार-वार अचरज करता हूँ कि सियारामशरण सी ऊन 
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रसोन्माद्‌ फा इतना अभाव फ्याँ हैं। समधिक भाग में भावों 
के ण्याकुन्त प्रवाह और संयम के रूस्त पेग का ढवाहरण, प्राय', 
सभी फ्ियों में मिज्ञता है। फिर सियारामशरण जी में दी यह 
अनुपस्थित क्‍यों है 
इसफा छत्तर दूर्षा-दल', भार्द्रा', म्स्मयी ' और “'पायेय' की 
अधिफाश फविताझों में य्याप्त है। कुछ फ्तिताओों फो छोड़कर 
सियारामशरण लह्ली सर्वन्न दी सोदेश्य हैं जो 'फक्षाकार के 
के क्षिप सदेय अपमान फी ही धात नद्दीं कही जा सफती और 
सियारामशंरण जी फ्री सोद्देश्यता घो विल्कुक्ष ही चिन्तन फे अआ्आार्षरण 
में प्रष्छभ है, ए्सक्षिण उसे हूम किसी भी प्रकार प्रचार का पर्याय 
नहीं मान सफते । थे काज्य की भूमि में विधवारक फी भाँति गम्भीरता 
ओर सदल थिनय फे साथ उतरते हैं तथा प्रत्येफ बस्तु के अस्विस्थ 
का सत्यावेषी पुरुषों की भाँति पिश्तेपण करते हैं। इस विश्शेपण 
की प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि आसन्व उनका उद्देश्य नहीं 
है। पे इससे कुछ 'धिक ठोस क्षदय की सल्षाश में हैं। जीवन की 
छोटी से छोटी यातों में भी उन्हें छिसी मद्दान सस्य क्री ध्वनि सुनाई 
पझ्सी है।। उनकी घड़ी जब घत्नते-चछते पनन्‍्द्‌ हो स्रासी है सघ, 
अनायास ही, उनमें महान्‌ फाल की आकस्मिक स्थिरता की फल्पना 
लग पड़ती है, मानों, यह एक अपूर्यो झुयोग आ गया हो। मानों 
“पभकाल फाज”? उद्दें छेते के लिए एक क्षण” को रुफ गया हो 
(एक छ्षण)। घरात के फोशाहक्ष, दत्त और यकाघट फे याद 
अगर उहें पैक्गाड़ी में फद्दी नींद भा जाती है तो थे 'सोचने 
छगते हैं-- 
भय की नहीं है बात, आज यदि उर में झशांति है, 
छुन व्‌ झरे मन, लेरी शाम्ति-स्ततमी शांति छ्लायगी, 
कोइ पिप्न-दाथा रोक उसके न पायपी। (शांत्रि-सक्मी) 
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३: ये; अंधानव', नीति-व्यंजफ कवि हैं, किन्तु, यह नीति उनकी 
चिन्ता की धारा से सइज, रूप हे अस्कुटित होती है। इन्द या 
गिरिषर की सरह उन्हें इसके ज्ञिए तैयारी नहीं करनी पढ़ती) और 
जय यह नीति-ण्यंज़्नना पपिकसित पक्तोक्ति फे साप्यम से होने ख्वगती 
है! पम उसमें कराव्यानन्द भी खूब ही उमरड़ता हैं। उनकी चिन्ता फी 
दिशा सहृज दी गम्भीर है, अवप्य, उनके दिए यह कमी सी धम्मय 
नहीं हैफि फेवल आनत्द की लोस में पे रगीनियों फ्रे झोक में पड़ने 
का साहस फरें। | | 

7 -सयम, शीक्ष भर रहस्पान्वेपण,फी प्रृत्ति से रहस्यवावियों फा 
संसार बहुत अधिक दूर नहीं ऐै। पेसी, इत्तिवाजा मसुष्य जमी 
प्रेमविमौर होफर परम सत्ता की भोर उम्मुख होगा, उभी यह छस 
कोफ में जा पहुँचेगा जहाँ की धासी समये होने पर घूँघक्ती कपिवा 
और असमये होने पर वशेन फा सूच, घन जाती है। सियारामशरण 
जी उड़कर यो,नदी, हाँ, रास्ता भूझ़ कर, फर्मी-फ़्मी इस ख्ोक में 
पहुँच जाते ऐहैँ, फिन्सु, प्रेम फे उन्‍्माद्‌ से झनस्यस्‍्त रहने फे कारण थे 
यहाँ का पूरा,भानस्द॒नहीं धठा सफसे | थे ध्योक्तिघादी होने से बरते 
हूँ भीर इसीलिए रहस्य-ज़ोफ में भी भास्म-विस्पृति से बचने के 
लिए सवैध सतक रहते ईं। उनमें प्रेम तो नही, शा, भद्धा का 
निषास। है, किन्मू, विचार फे प्रहरी भद्धा के साथ अन्याय फरते हैं; 
उसे छठ फर घूमने फ़िरने नहीं ऐते ) इसलिए, उनफ़ा रहस्पवाद भक्त 
की भारम विस्मृति परद्दी होफर, रहस्य के ल्लोक में हामी का जागरण 
दो जाता है। उनकी “आादा, यद झाक्षोक ददारं! अझयवा “घत्म 
आज फा यह रास” या “तेरी कुणप्रभा में ही मैं पुल्क, पुके 
पहचान गया” झादि पंक्तियों और कविताओं |में यददी ,मनोदशा 
व्यंजित हुई है। (प्रिमवम, कब आयेंगे कब ” जैसी दो“एक 
कविताओं में भरद्धा ने अपना स्वर ठँचा करना अबश्य चाहता हे, 


श्ध्र्‌ कवि थ्री प्तिमारामशरण शुप्त 


किन्तु, पेसी कविताएँ ।षहुत थोड़ी हैं. और मिला-जुकज्ञा फर 
यही निष्कर्ष उचित मालूम पदता है कि सियारामशरण खली 
में भक्ति फ्री अपेधा कान का ही अधिक प्राधात्य है भौर इसी फे 
वक्ष पर थे काण्य से लेकर अभ्यात्म की मूमि तक सचेष्ट होफर 
विघरण करते हैं | । क 
कर्ता में सतकेता, शून्य में पंख खोलमे से ठरने की शृत्ति, निरे 
आनन्द को स्यास्थ समझने की मायना, ठोस एयं शास्त्रीय सार्षों को 
छायाधाद की आनेन्दमयी शैली में पाँयने को उत्कट इच्छा, जीपन 
की नगण्य घटनाओं एवं उपादानों में से किसी सत्य फो ध्यंजित 
करने का ल्लोभ, भावुक की रोक्षी में विधारक फी मरिण फो जड़ देने 
फी उसग, इन सारी प्रयृत्ियों का सुन्दर एवं चरम बिकास उनकी 
“दैनिकी” नामक सब से नवीन हुति में हुआ है) “'दैनिकी” 
विघारफ फथि की शेज्णी और भांय, दोनों ही, के सुरम्य परिपाक का 
घुन्दर उदाहरण है कौर इसकी तुलना रवि वावू की 'करिफा! से 
की जा सकती है । सियारामशरण जी नवीन और प्राचीन, दोनों, फे 
वीघ से होकर मध्य-मार्ग पर चल रहे थे। इस यात्रा में उनका हृदय 
आगे ओर मस्तिष्क पीछे की ओर था। क्रथतक उनकी शेक्षी में 
प्राचीन फी नप्तवा और नषीन की कुद्देखिफा आँख सिचौनी खेल रही 
थी। “दैनिकी” में झाफर इस इन्द्र फा अन्त हो गया है। अब ये 
उस बिन्दु पर छृद्ृतापूर्वक खड़े हो गए हैँ जहाँ नवीन और प्राचीन, 
दोनों ही प्रेम-पूषंफ मिल्ल सझते हैं। इस दृष्टि से भी सियायमशरण 
जी की कृतियों में 'दैनिकी' का अप्रतिम स्थान होना चाहिए। 
'देनिफी? में कवि सिफ़े दर दी नहीं है, उसका सानस-्छेत्र भी 
पहुत द्वी विस्तृत द्वो गया है, और यह्‌ विस्तार कोई क्राकस्मिक घटना 
नहीं है। कव तक सो सरणि घत्ती का रही थी उसफा ऐसा ही 
परिषाक होना चाहिए था| सदा की मौँदि बह यहाँ भी रोजदिन की 


मिद्ठा का शा प्‌ श्ध्द 


घटनाओं क्रे भीवर से जीवन के ,किसी सस्य की ख्रोज करता है, 
किन्मु सत्य अव उसकी पकड़ में पहले फी अपेक्षा अभिक एृढ्सा तथा 
आसानी से आता दे । पदले वह सत्य के प्रतिविम्ध से भी सस्तु्ट हो 
खाता था, अष ऐसी भाव नहीं है। उसे विम्व नहीं, शुद्ध सत्य चाहिए और 
शुद्ध सत्य उसे सच द्वी उपल्चन्ध दोवा है, यय्यपि इस सत्य को सत्य 
मानने का सिश्वास उसे अपनी दी दृष्टि से मिक्तता है। किन्तु, पद 
कोई नई बात नहीं है। साहित्म में सत्य बची ऐै जो पाठकों की 
संभावना-दृत्ति को सन्पुष्ट फर सके । सादिस्यकार लोगों के मस्तिष्क 
में सत्य का खूँटा नहीं ठोंकवा, उससे इतनी, ही स्वीकृति ज्ेना चाहता 
है कि हाँ यद्द सत्य हो सकता है। इस संसावना-चबुत्तिका दैनिकी में 
सत्र ही सम्यक्‌ समाघान है, भतएव, न्यायपूर्षक यह मान क्ञेना 
अहिए कि कथि फा सत्यान्वेपण फा काये सफल्त हुआ,ऐ भीर जीवन 
ने इस छ्ोटे-से क्षेत्र में (दैनिकी कुस्त साठ-पैंसठ एप्ठों की पुस्तिका है) 
उसे अपना रूप खुल्नकर दिखाया ऐ |; !; 
सियारामशरणजी “दैनिकी” से पहले भी मिट्टी का शोध करने 
के क्षिए आया करते ये, किन्तु, उस समय क्षदय प्रफ पहुँचने फे पहले 
ही उन्‍हें, कोई शक्ति अपनी झोर खींच जेवी|थी | वे कुछ शेध्र ही 
स्लीटसे थे, यह ठीछ है, फिन्तु, यद 'कुछ” यह 'बीस नहीं थी जो मिट्टी 
की भारमा उड्ढँ पुरस्कार के रूप में पे सकती थी । “देनिफी” में भार 
हन्हें, मं पुरस्फार मिक्षा है और मे आनन्द तथा विस्मय के साथ, 
पहुल्ते-पहुल, यह अनुभष कर रहे हूँ कि मिट्टी की मतमानाहुट ही इस 
गुग फा था काञ्य है। 
इस युद्ध फे समय में सियारामशरणजी ने कविता फी दो पुस्तक 
तैयार की ईैं- एक है 'दिनिकी! और दूसरी “उन्मुक्त” | “उन्मुक्त” में 
काम्य का प्रधाद अपेकशाकृत शियिक्ष है । कवि जो कुछ अखपायों में 
पड़ रद्दा था, उसी, के ,पढ़ा| पर उसने, यत्त मान बुद्ध छा एक झुसक 
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कविता में क्िख दिया | शायद, यहद्द पुस्तक युद्ध झोर गांधीयाद की 
पुझना के निमित्त लिखी गई है; क्योंकि युद्ध फे अन्त में पराजित 
कोग अद्धिंसा री दुष्ाई दे रदे हें। यद्द उल्टा न्याय हैः क्योंकि 
अट्विंसा वो उन्हें शोमा वे सकती है. जो आफ़मणफारी होकर- भी 
झीव गए हैं। स्वस्थ और न्याय की वाजी हारनेवाते क्षोग घय 
अदिसा और क्षमा फी बातें योकलने लगते हैं, तय ऐसा प्रतीत, धोने 
ज्षगवा है. कि ज्ुफ़िया पुलिस के डर से वे अपने मीतर के प्रतिशोध को 
छिपा रहे हो अ्यवा अपने सतरोये हुए भात्म विश्यास फो किसी प्रफार 
खगाने फे क्षिये सांस्कृतिक उद्गारों का अवकम्यन ले रहे हों । -/दिंसा 
का है एक अर्द्िसा दी भप्रत्युतर” में से गांघीयाए का सार घ्यंजित होता 
है। किन्तु, यद किसी प्रकार मी, समम में नहीं भावा कि जो क्लोग 
पराजय फे थाद इस सिद्धान्त फा महत्त्व समझने क्षगे हैं, वे इसफा 
प्रयोग करके भ्रपना खोया हुआ छ्वीप वापस कैसे पायेंगे ।, 
इसके विपरीत, 'दैनिफी' छे छउद्गारों में जीबन फा झधिफ 
सेजस्थी कौर सश्ा स्वर प्रफट हुआ हे। उसमें शोपितों फे ज्षिए 
अहिंसा और फष्ट-सहन फा उपदेश नहीं है। वस्कि, जो फवि सबे- 
हारा फी दशा पर कआाँस षद्दाकर शोपकों में करुणा उत्पन्न करना 
3४ हैं दहं दनिकी' के कवि ने घहुत ऊँचा उठफर खतक्ककारा 


करता है फ्या ! झरे मूद कवि, पद क्या फरता || 
उप्पीड़ित के अपन ल्लिण ये कहाँ पिचरसा ? 
दिखा दिखाकर इन्ह नकर अ्रपमामित उसको, ' 
लौट आए तू इन्हे जी क पाषाण-पुरुष का न 
सह पापाण-सुरुप स्थर्य सबहारा है भौर उसके आम 
नही, प्रत्युत्‌ अंगार हैं । 2 2 272 3 
ज्याला-गिरि के पीस, फूर शेषषण से हमकर 
फूट पड़े हैं टौरतैर आम्नेय, विकटतर 
कॉप उठी है घर उन्हीं के विस्फोटन में, 
फैल गई प्रकयाम्मि-शिला यह निजिल सुयम में । 


हा 


म्रिट्ठी की भ्ोर + शाप 


।. सियारामंशरणजी में कल्पना का मोह आपिशम्य तक कमी 
हीं गया था। 'दैनिरी में आकर पो उसका रहा-सहा अंश भी 
समाप्त दो! गयो है अगवा पद कहना भादिए कि उसका कोई भी 
घूँचा रूप अब शेप नहीं है या पों समेकना चाहिए कि उपर-नीपे 
सभी झोर मटकनेवाल्ला पीर्भयात्री अब मिट्टी पर ही अपने आराध्य 
के मन्दिर फो पहचान कर स्विरे हो गया है । मिट्टी के नाव को सुन 
सकता अवनति नहीं, रक्षति है। अवेनति तो वह है जिसके कारण 
मंमुष्य सत्य को पिरकेत करके स्याश्ली दुनिया में इबने जाता है। 
औैसिकी” फी स्पप्तमंग' नाज्ी कविता में सियारामशरणजी कहते हैं 
पके समाधि की अवस्था में एफ दिस ये नन्‍्दन कामन में पहुँच गए 
और कछ्पज्ञवा से कहने ख़गे कि अपना पक पूछ भुमे पे दो। उसे 
के लुपके-से भपनी फ्राव्य-्यधू के जूड़े में जड़ दूँगा जिससे मेरी 
आँगन सुरमित हो उठेगा भर मेरी काव्य-चधू विस्मय-भरी रष्टि से 
इधर-उधर देखने क्षमेगी। इसने में उनका स्पप्न हृट जाता है भीर 
भेखते हैं. कि न तो नन्‍्दन-कानन हे और न फल्पक्षता। दे तो एक 
सूनी कोठरी जिसमें कषि अफेल्ला वैठा हुआ दे और सुनाई पढ़ता है 
वो पक पिटवी हुई याक्षिका का स्थर ; 
पिटी बाक्िका का कद अख्दम सीचे सें झाता था, 
नहीं यक रहा था ताड़नय्त कर कृपिता माता का। 
तेकिन, संसार में भाज कितने ही ाबनरसु: द्वाप हैं. जो इस 


कुपिसा माता के द्वार्यों से ९ 5४३७... | <के 
साथ भूझ्षों मरनेवात्ते 7... आ 7. ५॥५ इस 
बाज़िका के ऋन्‍्दन से कही पे कषियों 
केमनदुट 77 स्वप्न 
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संग्राम 
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साधारस वस्तुओं की ओर भी उन्मुक्त फर दिया है। 'दैनिकी' का 
रचनाछाक्ष यही है। इसी फारण, इसके अपना क्षिए जाने फी आशा 
रचयिता को है।” तया “कवि की धिशेषता साधारण से क्रसाधारण 
को उपलब्धि कर खेने में है।” पता नदी, इसमें सियारामशरणुजी 
की शंका बोल्पी है अथवा आत्मधिश्वास। फिन्तु, सच धो यह है 
कि संफट के खिस काल ने क्षोगों फो साधारण पस्तुओं फ्री ओर 
उन्मुख कर दिया है, उसी ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि सनुष्य के 
प्रसाधन फे सारे धपकरण चाहे छीन किए छायें, किन्तु, अन्त और 
बस्र तो ऐसे मिज्षना दी चाहिए। 


तुम घर कब आओगे छवि ? 


कई चर्षो' से भारत का फषि अ्रयास में है। जब सक यातायात 
के साथन सुक्षभ नहीं थ, बाहर की दुनिया दूर ज्षगती थी, फवि प्पने 
घर में रहना पसन्द करता था। लेकिन, यात्रायाव फे सापनों फे 
झुलभ दोते ही यह पड़ी दुनिया वेमने फो षाहर 'ज्षा गया। पाहर 
घक्षां गया भर झझ्मम सफ नहीं ज्ञौटा है! 

गुल्लाम जाति अपने को दीन सममने कगठी है हर श्सीक्षिप 
घह 'भझपने फो समृद्ध सातियों फा समफथ सिद्ध फरना चाहती है.। 
पूर देशों की वाणी को अपने आसपास सेंडराते देखफर हमारा 
कवि भी अपनी याणी को दूर भेजने की चेष्ठा फरने क्षणा। याहर 
के कवियों फा अपने घर में स्वागत फरफे वह भी दूसरों के घर 
मेहमान छोने चलता | विश्वेतिद्वास विश्व-साइत्य और विश्य-मानय 
फी ख्लोज में पद अपना घर छोड़कर घाइर घूम रहा है | पश्चिम से 
आती हुई घाणी से ऊव उसकी अपनी घाणी आकाश में टकरा 
जाती है. तव उसे एफ प्रकार फी प्रसप्नता, एक विशेष भ्रकार के 
पिञयोल्लास का योघ होता है भीर यह सोचने गया है. कि उसने 
अपनी जन्म भूमि का सिर ऊंचा फर द्या। घह एस देश फा कवि 
है जिसकी संस्कृति का छोद्दा सारा संसार मानता है । इस गए-घीते 
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जमाने में भी घाहर फी वायु उसके फानां में आकर फहती ऐै-- 
“सार पे पास पक सन्देश दे, जिसे उसे समप्र पिरव फो पेना ऐ।” 
छुटे हुए गृदरथ अथवा निःस्थ संन्‍्यासी फे पास फेषज्त सदेश ऐ छो 
पच रहा है। इसे रोफफर घए फृपण फहज्ाना नद्दी पादवा | परामित 
शरीरपाज्ा मनुष्य सेसार फो अपनी आत्मा से जीएया भाहता है। 

भारत फी आस्मा प्रवास पें ऐै। पए अपने आज़ोफ से पश्मिस 
फो 'यसत्छृत फरना 'बाएसी है। एसारा फयि सिर्फ पद्दी रघर फूँफनां 
सीख्य रद्द है जो किसी पेश अथवा लाएि विशेष में सीगित नहीं रए 
फर निम्निक्ष म्रक्मायठ फा माद था सफे। जो स्यनिष्ठ है, णो सयफां 
है, एमारा फवि भी पद्दी दोकर रहेगा। प्रशसा फे दो श्दों फे क्षिए 
अप पह अपने क्मास-पास फान सदी क्षणाता । उसे पए पुयश घादिए 
जो उसफे देश फी सीमार्णा फे पार से आता है।./ ' 

भारत फा भामपषासी हृदय अपने फवि फे इस 'अभियात को 
भरद्धा से पेसपा है। पाहर से झाया हुआ शुकुट उसके मस्तफ पर 
देखफर उसे एफ प्रफार फा हर्ष छोता हैै। क्ेफित, इस एप फे पीछे 
प्फ टीस है. जिसे फिसी ने क्षित्रा नहीं। हप॑ आगे है, उसे सय 
पेसते हैं। दर्द पीछे ऐ, ऐसे फोई ऐेस नहीं पाता। गाँव में रहने- 
पाले घाप और उसफे सिघीक्षियन पेठे फी श॒ुल्लाफात स॑ एफ मूफ 
पीड़ा फा ब्ययधान है। इस हप फे घारों ओर' चमत्कार है, उज्ास 
पर्दी | थाप भेटे की उन्नति से प्रसप्त तो ज़रूर है, ज्ेफिग, अपने 
प्यारे पुत्र फो गक्षे छगाने फी हिम्मत यह पही पर सफता। 

प्रपासी फथि ! तुम धुत पड़ा फोम फर गो हो, क्षेफित प्यारा 
फाम गहीं । मुम दूसर्य फा घर सजा रदे दो, अपना घर नहीं। हुम्में 
अमरता फे ज्ञोम ने आ पेरा है; क्षेफिन, ,मरनेषाक्षों फे भाशीवाद 
भर प्यार से एम बंधित हो रहे दो। आकाश और पाताज्ष को 
पॉधनेयाले पीर, तुमने अपनी माँ पी फोपड़ी नएीं पाँधी। 


मिट्टी को भोर न २०२ 


४“शरद का मेघ आफार से विदा दो रहा हैं। सारी प्रकृति रे 
रही है; सारा आसमान ,उदास है, घरती निर्याक और दिशाएँ मौन 
हैं।” तुम सचमुच यहुत ऊँचा ख्िखते शो, कषि! आकाश बहुत 
ब्रडा और यहुत- ऊँचा दे । उसे सारी दुनिया एक साथ पेखती हे। 
पुम्दारे संवाद-गीत ,से चौंकफर झुनिया ने ग्राकाश की ओर देखा। 
विश्व के यत्राकु्त प्राणों छो,पद सुनना पहुत्त अच्छा लगा कि “शरत 
का मेघ आकाश से विदा हो,रहा है ।! यंत्राऊज्ष विश॒व ने यह छममा 
फि फारखानों फे घुर्शो से पार एक.चीज है, सो कवियों का विषय 
बन सकती है।। शरद का मेष क्ाकाश, से विदा हो रहा दे कोर 
प्रकृति रो-रद्दी है। ,इस चित्र में घबड़ाये हुए संसार फे ध्ृदय को 
एक सरलता मिल्दी है। लेकिन, भारत का; म्रामवासी ; हृदय प्रकृति 
के साथ रोता नहीं ) शरत फे झ्ाने पर मेघों फो जाना ही चाहिए ) 
सायं नहीं तो रब्यी की फसस्ष थोयी,फैसे जायगी |... 
«भारत की मिट्टी कहती है-“'कवि , सुम्दार घन्‍्म, मेरी फोस से 
हुआ दे |, चाहिए सो यह , था, कि छुम पहले मेरा पात्र भरते। मेरे 
पात्र से फनकर जो रस घाहर फो।वह जाता; षद्द दुनिया का होता । 
लेकिन; द्वाल ठीक उल्टा है। 'तुम पहले विश्व का पाप्न भर रहे हो 
और उससे ह्लिटकफर गिरा हुआ रस अुझे दे रदे दो।?  ,.., ८ 
+  कालर भौर टाई पाँपकर 'यद्षनेवाले कषि सुम अपने ही घर 
में पहचाने त्॒दी सा रहे ह। सेसार के साय भारव फ्ा प्राकबासी 
द्वदय मी सुम्दास आदर करवा है, लेकिन, बह सहज रुप से तुम्हें 
प्यार करने में रूरता हे । बासाएं में सुम्दारी कविता की पुस्तक 
धिछती हैं , बेल-यूटों केघीच सखागी हुई सुम्हारी। कमिताएँ/्रगर 
का सम्मान पा रही हैं। दूर देशों फे 'आल्लोचक तुम्दारे पास खुति 
और झाशीर्षांवद मेजते हैं! संसार हुम्हें पुरस्कत करके सुर्मशा रा सम्मान 
करता है। क्षेष्िन;/ भारतीय जनता की हृदय-शिराओं -में। प्रवेश 
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करने फा द्वार सुम्हारी कविता फो नहीं मि्ष रहा हे। बह जिनके 
हृदय से निकझ्ती है, उन्हीं तक पहुँचकर रद जाती है। भारतीय 
मिट्टी से मुर्हारा जन्म दक का सरोफार है। घूल माढ़कर तुम 
क्यों ही उठ छड़े हुए, तुम्दें सम्य जीयन, विश्व-विजय और कआफाश: 
अमण को कामना ने अपनी गोद में छठा ल्षिया। पिश्वन्वाटिका 
के अपरिचित फूक्षों का रस घूसनेषाले मघुफर | मुम्दें अपनी पाड़ी 
के फूर्लों फा स्वाद नहीं मिल्षा । ० जा ड़ 

मुम पिश्व फे साहित्यिक आान्योणानों में भाग ्षेकर यह विख्ाना 
चांइते हो कि भाषी संस्क्ृति के निर्माण में भारत फ्रा योग भी प्रमुख 
होगा। तुम सामाजिक और राजनेतिफ प्मान्दोक्ननों फी वाणी पन- 
कर आगामी इतिहास में अपने किए पक पप्ठ सुरक्षित फर फेना 
चाहते हो। केफिन, फ्या पुम्हें याव ऐ. कि मुम्दारे. अपने इतिष्ठास 
के प्रष्ठ के एछ खाती का रहे हैं.) - 

विश्य फे मंच पर तुम जिनका प्रतिनिधित्व करने जा रहे ऐो, 
उन्हें साथ जे केने फो क्षौटो मेरे फवि ! गाँधों फे बीच फी अन्सराक्ष- 
भूमि छुछ फद्दना 'वाहसी ऐै। वहुव दिनों से एक गाँव दूसरे गाँव 
की ओर दुकुर-दुकुर देख रहा है। इनफे हतवय फी ज्ययाज्रों को 
देखो। मैज्ञों फो क्ेकर खेत से क्लौटनेयाज्ञा फिसान धीरे-पीरे फ्यों 
ख़ल रहा है । यागों में सावन फे भूले क्‍यों नहीं पढ़ते ? थेटियाँ 
होली फे दिन भी पुराने कपड़े क्यों पहने हुई हैं.) दीवाली फे दिन 
सुपरन के घर फे चिराग शाम दी को क्‍यों घुक गए ! लगती हुई 
मैंस फो मनोहर दीषाज्ी के मौके पर मी फीड़ियों की माना फयों नहीं 
पिन्हा सका ? कुछ सोचते दो कवि ? 

"झस्सी यरस फा इलाही, खिसफे भव एफ बारह घरस के नाती 
के सिधा कोर फोई, जीवित नहीं है आज नाती के साय फमिस्तान 
में घूम रद्या है ।” उसके मन की बात जानते हो द्रष्टा 
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सीख फे दिन व सभी झुद्दागिनें झपने सुश्टाय का उत्सव मनाती 
हैं दप गाँव के उस टोल़े फी चार विधया युवतियों फ्या सोचती हैं ! 
झोर उसी दिन गाँव के मन्दिर में छ्िपकर यह सीघी-सादों होंर्स 
नागमदो कया भीख माँग 'रही थी '' भौर फद्ध नदी फिनारे मबूज 
फे घन में रामघनी फ़ो रुपिया छे साथ धुक्ष-सिज्कर पासें करते कुछ 
छोगों ने देख लिया। आल गाँव में जगह-जगद उसी फर्शकिनी 
की पर्चा है। कुछ माद्स दे कि भाज ' रुपिया भौर रामधनी 
अपने-अपने घरों में मुँद छिपाये क्या सोच रे हैं... ' 

! मुकंसी“चौरे पर शाम को जो दीप णत्ता फरता है, उसमें गृदिणी 
की कौन-सी फ्रामना बक्षती है? वह सुनो, सन्दिर के घंटे का नाव 
ओर आरती फी मडप्प्पमि भारत की शाश्वत अमरता का संदेश 
अंधकार में विखेर रही है। झारती और ' क्मजान, क्‍या इनसे भी 
विलछण काव्य-द्रब्य कही भर हैं हा ५ कम 

! हाय ! झुर्म केवज् किताथ की थातें सममते दो। पुस्तकीय वेवना 
पुम्दारे लिये गेय हे। प्रन्दाषन फे राघाश्याम तुम्हारे तिये प्रेम के 
देवता दूँ । सिंप्सन के लिए राश्य छोड़नेयाले सम्रादू तम्हारे आराष्य 
हूं। धुम नहीं जानते फि मिट्टी फी मूरतों में भी प्रेम भौर पिरद के 
दोल चलते हैं। पिछली राव फो मैंस चराता हुआ रामदीन अपनी 
मामूछी धाँस कौ वाँसुरी में न जानें फोन-सी भाकुज़ पान छेड़वा है। 
उसकी सान फी हि्तोर में न जानें छिस सुन्दरी की तस्वीर डोलती 
है। न लानें किसने उसके हृदय को छोड़ दिया है। न जानें फीन 
उससे फहद्दती है-- प्यारे, धर जाकर सो रष्दो, मेरे लिप अप अपिक 
वेदना भतसही।” कर 

आपादड़ का आकाश नम नीरद के सार से ऊुफ जाता है। गाँव 
में नई फसछष घोने की खुशियाँ मनायी जाती हैं। तेकिन, आपाड़ फे 
सेघ भौर किसान फे 'दिक्ष फे वीच जो आनन्द की एक घाह भावी 
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है, उसे तुम नही देखते। होली, दशहरा, तीज, दीषाली भोर छठ, 
इनके चित्र सुम्हारे सज्य चित्राक्षय में नहीं हैं। रूढ़ियों फा बन्धन 
तोड़कर जो अआजेग फूटने को ण्याकुक्ष है, पद्द तुम्दारे लिए दीन 
अप', भसपृश्य है। मिट्टी मुखर तो नहीं, मगर दर्दोज्ञी जरूर होती है । 

प्रवासी कवि ! मुम्हारे गीस काझूर, टाई और घुले कपड़ों के 
गीत हूं। उनमें इध्न ओर फुलेल की खुशयू हे:-सोंघी मिट्टी की महक 
नहीं । उनमें क्षिपस्टिफ और रासायनिक योगों का रह ऐप, धान के 
नये फोमस्त पत्तों फी दरीतिसमा नहीं। सभ्य समास का हँसना और 
रोना, पोनों दी, अर्थपूर्ण द्ोता है । उसने तुम्दे रिक्ा लिया है। जरा 
उन्‍हें भी देखो जिनका हँसना और रोना केबल एँसना और रोना दी 
दोता है । 

गाँव फी मिट्टी तम्हें युज्ञाती है कि ! टाई और काज्र स्तोश्तफर 
फेंफ़ दो । घुज्ते कपड़ों और रंगीनियों फा सोह सुम्दारे बन्धन अर 
व्यवघान हैं. । तुम जैसा जन्मे ये, चेसा ही घपनकर अपने घर आशो | 
माँ ने जो वोल्ती सुम्दें सिखलाई थी, उसीमें योक्षते हुए सुम घर 
लौटो | उस पोक्ती को फेषक्ष मनुष्य द्वी नहीं, गाँव के पशु-पक्ठी भर 
फूक्न-पर्द' मी सममेंगे। पहले अपना पात्र भरो। उफनाया हुआ रस 
बाहर जायगा और ससार तुम्दें खोलता हुआ उुम्दारे घर ठफ 
आफऊफर रहेगा। 


